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पूर्वी अफ्रीका में प्रचार समाप्त करके दयानन्द अद्ध शताहिद 
अजमेर में सम्मिलित होने के लिये हम २६ अगस्त १९३३ को 
भारत में लौट आये । यद्यपि हमें दक्षिण अफ्रोका में प्रवेश करने 
का आज्ञा पत्र वहां की सरकार ने दारासज्ास में तार द्वारा भेज 
दिया था ओर टांगानीका सरकार के चीफ़ सेक्रेटरी ने €मारे 
पासपोर्ट पर उस्ते दज कर दिया था परन्तु हमारी हार्दिक इच्छा 
यही थी कि किसी तरह दयाननद अडद्ध शताब्िदि का दृश्य देख 
आये क्‍योंकि ऐसा शुभ अवसर फिर इस जीवन में नहीं मिल 
सकेगा । विचार यही हुआ कि शताब्दि का उत्सव समाप्त करते ही 
नौम्बर में लौट आयें ओर दिसम्बर में दक्षिण अफ्रोका पहुंच जाय॑ 
इसलिये हमने मिस्‍्टर वमो को अफ्रीका में इस बात की सूचना भी 
कर दी | हम आय समाज नेरोबी का उत्सव समाप्त करते ही वहां 
पांच दिन कथा करने के पश्चात्‌ १७ अगस्त के जहाज्ञ में सवार 
होकर २६ अगस्त को बम्बइ पहुंच गये । 


बम्बई में एक व्याख्यान देकर सूरत, आनन्द, और मेरठ 

एक एक दिन सहारनपुर, अम्बालां छावनी, लुधियाना प्रचार कर के 
९ सितम्बर को लाहौर पहुँचा । ९ सितम्बर को आये समाज लाहौर 

में अफ्रीका का भारत के साथ सम्बन्ध विषय पर व्याख्यान दिया। 
तत्पश्चात में किला शेखूपुरा, ननक्वाना साहब, कमालिया में प्रचार 


( ३२ ) 





करता हुआ अकाड़ा, रमदास में प्रचार करके मुज़फ्फरनगर, ऋषि- 
केश, देहरादून, अम्बाला शहर और खन्ना में प्रचार करके करनाल 
ओर बॉदीकुई में प्रचार किया । इस प्रकार १३ अक्तूबर को 
अजमेर पहुंच गया । २० अक्तुबर तक मेने उत्पव की शोभा 
देखी । मेरे भी दो व्याख्यान हुये । जनता ने उन्हें बहुत पसन्द 
किया । लोग चाहते थे कि मेरे ओर भी व्याख्यान हों परन्तु 
प्रबन्धकत्तों काय क्रम में परिवतेन करना डचित न समभते थे । 
उत्सव के प्रबन्ध में बहुत त्रुटियां थीं इसलिये में वहां से कुछ उत्साह 
और उत्त जना लेकर नहीं आया । उल्टा निराश होकर ही लौटा । 


स्वामी वरतानन्द जी ने अममेर में प्रार्थना की कि में उनके 
गुरुकुन चित्तोड़ के उत्सव में अवश्य सम्प्रिश्जित होऋ' जो २१ से 
२३ अक्तूबर तक आपने नियत कर रकखा था । में २० अकक्‍्तृुबर 
की राजि को अजमेर से चत्न कर २१ अक्तूअर को पग्रातःकाल 
चित्तोड़ पहुँच गया। मेरे तीन व्याख्यान उत्सव में ६ुये । २२ 
अक्तूबर को सायद्गाल को मेरा मंत्री श्रीराम भारती भी अपने 
कुटुम्ब्रियों को देहली पहुंचाकर चित्तौड़ में आ गया और हम २३ 
अक्तूबर को प्रातःकाज चित्तौड़ से प्रस्थान करके २४ अक्तुबर 
प्रात:काल बम्बई पहुँच गये । वहां पहुँचकर पता लगा क्रि अब 
यह नियम हो गया है कि जहाज में बैठन से दो सप्ताह पूर्वे चेचक 
का टीका लगवाना चादिये। हमारा जदाज़ पहली नवम्बर को 
चलने बाला था इसलिये हम उसमें न ब्रेठ सके और १५ नवम्बर 
के जहाज़ की प्रतीक्षा + (ने तगे | वम्बई में पांच दिन व्याख्यान 
देकर सूरत में प्रचार करने चल दिये। वहांपर टीका लगवाया और 





छः दिन वहां ' प्रचार करके न दियाद, भानन्द, नौसांरी ओर सूपा के 
गुरुकुन में प्रचाए करते हुये २ नवम्बर को प्रातःकाल बम्बद लौट 
आये जिससे कि पुस्तकों के पारसतल वसूच करके उन्हें ट्रक्टीं में 
बन्द करें | यहां पर १०५० रु० नकद श्रीराम भारती के लिये 
एमीग्रेशन वा. ने अमानत के रखा लिये और १० रु० उस पर 
स्टाम्प वगेरः का व्यय चाजे कर लिया । यह रुपया बस्बई समाज 
वे मंत्री द्वारा रखबाया गया। अब की बांर भी बम्बई में तीन 
व्याख्यान दिये । 


मंत्री समाज ने दो दिन तो हमें आये निवास से भोजन कराया 
<त्पश्चांत्‌ अपसा प्रइंध करने के लिये कहा । मुझे बड़ा शोक हुबा 
कि आय समाओंं में इतना भी अतिथि यज्ञ, श्रद्धा, प्रेम और भक्ति 
भाव नहीं रहा कि एक वपदेशक को जो प्रचार करने के लिये 
विदेशों में जा रदह्य है और जो बम्जई रहकर भी एक दिन अाराम 
नहीं करता, प्रति दिन सप्ताज-के झ्राधीन व्याख्यान दे रहा है जिसे 
जनता बड़े परम से सुनती है, उसके लिये केवल भोजन का प्रबन्ध 
भी नहीं किया जा सकता । विदेशों में तो अन्य जातियों के लोग 
अ'य उपदेशकों क! भली प्रकार स्वागत करें, दर प्रकार की सुगमता 
दें और उनका सन्मान करें परन्तु भारत की समाजें अपने उपदेशकों 
का साधारण सप्कार भी न करते हुये यद आशा करें कि संसार 
भर में वे2िक धर्म का नाद बजावेंगे और 'कृण्वन्तो विश्वाय्यम्‌ 
अपने मंद्रिमें ४िख रक्‍खें सब धारणामातन्न है। डाक्टर कल्याणदास 
को जब पता लगा कि हमारा ऐसा निरादर हुवा है तो उसने अपने 
गृह पर हमारे भोजन का प्रजेन्ध कर दिया उसको इस घटना के 


( ४ ) 
कै 
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सुनने से अत्यन्त सलेरा पहुंचा । अब वह समाज में बहुत कम 
आते जाते हैं परन्तु उनपे हृदय में समाज का जोश ओर लग्न 
बराब: वेसी ही हृढ़ है ' शायद्‌ सामाजिक लोगों के बतांब ने ही 


उन्हें सामाजिक कार्यों में तत्परता से भाग लेने में निरुत्साही बना 
दियः है । 


१५ नौम्बर को प्रात:क।/ल हम जहाज़के स्थान पर पहुँच गये । 
डाक्टरी निरीक्षण के पश्चात हमने जहाज़ पर पग घरा । इस 
प्रकार हम ८० दिन अथात्‌ २ मास बीस दिन अफ्रीका से लौटकर 
भारत में रहे । इस समय में हमने बम्बई, सूरत, नदियाद, *नन्द, 
नौसारी, सूपा, बम्बई, मेरठ मुजफ्फरनगर, देहरादून, सहारनपुर, 
खन्ना अम्बाला छावनी व शहर, छुधियाना, लाहौर कमालियए, 
अकाड़ा. रमदास शेखुपुरा ननकोना, करनाल, बाँरीकुईं, अजमेर, 
चित्तौड़ आदि २५ स्थानों में ६८ व्याख्यान दिये । केवल २२ दिन 
खाली १है जो बुछ ठो यात्रा में और छः दिन अजमेर व्यतीत हुये 
इरूके अतिरिक्त तीन पुस्तक हिन्दी में तैयार करके छुपवाई' ओर दो 
अग्नेज़ी में अथात्‌ (१) पूर्वी अफ्रीका की यात्रा (२) मेरा भूमए्डल 
प्रचार (३) जिदेशों मे भारतीयों की अवस्था (४) वेदिक मिशन 
इन ऋफ्रीका (०) संझार को भारत का संदेश । इन पुस्तकों में बहुत 
मवेषणा तथा #नुसन्धान स काम लिया गया द् जो अबलोकन 
करने योग्य है । 


इस प्रकार मेने भारत में भी रूमय व्यथ नहीं खोया किन्तु 
उसे भली प्रकार से उपयोग में लाया । इस या में अफ्रीका से 


( ४# ) 
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आने जाने और भारत में भ्रमण करने में सातसी रुपये व्यय हुये । 
इस प्रकार छुटी जल यात्रा और सातवीं जल यात्रा के मध्य के 
समय को में उपयोग में लायां। अब इस पुस्तक में सातवीं जल 
यात्रा का वर्णन है । इसमें पुतगीज़ अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका 
की अवस्था और प्रचार का वर्णन है । जिससे भारत की जनता को 
पता ७.ग जायगा कि विदेशों में प्रचार किस प्रकार हो रहा है और 
बाहर के लोग वैदिक घम्म प्रचार को किस दृष्टि से देखते और 
उपदेशकों का सन्‍्मान करते है । 


सहता जैमिनी 
वैदिक मिश्नरी 


(+्ओ 5 
हा ।॥ 
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९. 
पहला अध्याय 


पूर्वों ढटिश अफ्रीका में दो मास पुनः प्रचार 


>> पि कक -- 


४2५, मे १० नवम्बर को स्टिरिया जहाज़ में सबार हुये । 
० हमारे पास ९ ट्ूइ पुस्तकों ओर कपड़ों के थे । मार में 
, खाने का सामान भी हमने अपने साथ रख लिया था । 
हमारे पास चार सौ सत्याथ प्रकाश हिन्दी, ५० 
सत्याथ प्रकाश इंग्रेज़्नी, गुजराती तामिल व तैलगू 
भाषा के थे। इनके अतिरिक्त आठ सेट वेद भाधष्य के, 
अजमेर शताब्दि पर जो नवीन पुस्तकें प्रकाशित हुई 
थीं उनकी कई कई प्रतियां, मेरे अपने रचित पश्रंथ, और कई 
प्रकार की अं»जी पुस्तकें आय सिद्धान्तों पर थीं | इनके अतिरिक्त 
गुजराती, मरहठी, तामिल, तैरूगू भाषा के भी कई धार्मिक ग्रन्थ 
थे जिससे कि तिददेशों में पुस्ककों द्वारा भी प्रकर किया जा सके । 





जहाज में हमारे साथ महाशय पूर्णचन्द्र सभासद श्रायंसमाज 
ओर महाशपग रामनाथ पूवे मंत्री आये समाज मम्बांसा भी थे जो 


हूँढ़ि- 


( ७) 





 अद्ध शताब्दि का उत्सव देखकर अफ्रीका को वायरिस जा रहे थे । 
उनके कारण हमें मार्ग में अच्छा साथ मिल गया भौर खाने पीने 
में कोई कष्ट न हुआ । समुद्र शान्त रहा इसलिये मैंने “विदेशों में 
आये समाज का इतिद्वास” पुस्तक की सामग्नी को संग्रह किया 
ओर अवकाश के समय को उनके साथ वातौलाप तथा खेल कूद 
में 5यतीत करता रहां । २४ नवम्बर को प्रात:काल हम मम्बासा 
पहुंच गये । आये प्रतिनिधि सभा अफ्रीका का तार और रूत 
पहिले से आये पड़े थे | दक्षिण ऊफ्रीका वालों ने इग्डियन विउज्ञ 
([एवधा। ५७॥०७७५ ) समाचार पत्र १७ नवम्बर १९३३ ई० में 
हमारे आगमन सम्बन्ध में पहिले से मुद्रित कगा दिया था। रात को 
मेरा व्याख्यान आये समाज भम्बासा में 'दयानन्द अद्धा' शताठिद 
के वृतान्त ” पर हुआ । हमारे पास जर्जीबार का टिकट था इस 
लिये हम अधिक नहीं ठहर सकते थे। आर्य समाज मम्वासा ने 
बहुत प्रेरणा की कि हम उनके उत्सव तक पूर्वी अफ्रीका में टहरें 
जोकि ३०, ३१ दिसम्बर १ जनवरी के लिये नियत हो गया था । 
साथ ही मंत्री आय प्रतिनिधि सभा का पत्र भी आया कि में कसोमों 
अल्डोरियट , मम्बासा, दारासलाम ओर जञ्जीबार के उत्सवों पर 
व्याख्यान देकर दक्षि एप अफ्रीका में जाऊ । इन सब समांत्रों ने 
मेरे आगमन का समाचार सुनकर »पने अपने उत्सव नियत कर 
दिये। चूंकि हमारा दक्षिणअफ्रीकामें कोई विशेष कार्य तो था नहीं, 
केवल प्रचार करना ही था इसलिये हमने उनकी ग्राथना को स्वीकार 
करते हुये निश्चय कर लियां कि यह्‌ उत्सव समाप्त करके दक्षिण 
फ्रीका जाय॑ंगे । 
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लेख-इणिडियन विदज समाचार पत्र १9 नौण्बर १९८३३ 
शुभ संदेश 


'द०--.. अधालाबाउन्‍कर+:वा बी ०2 फमापाबअ कं नकरतरफत लक 


अथोत्‌-इस व्षे के अन्त में दक्षिण अफ्रोका के भारतीयों के 
अह्ोभाग्य से उनके मध्य में भारत का एक प्रसिद्ध वैदिक मिश्नरी 
पंडित >मिनी बी० ए० ज़पस्थित होगा ' वह दस वर्ष से संधार 
भर में भारतीयों, २रोपियन लोगों क्रौर अन्य जातियों में भाग्त 
की सभ्यता, धर्म और तत्व ज्ञान पर प्रचार करता रहा है । उपके 
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व्याख्गन पूर्वी अफ्रीका, स्याम, फोजी, मारीक्षस, जावा, उत्तरी, 
दक्षिणी और मध्य अमेरिका, जापान, चीन और कई स्थानों में 
बड़े महत्वपूर्ण हुये हैं। हर जगह पर जनतां ने आपका बड़े प्रेम 
अर उत्साह से सन्‍मान और स्वागत किया है। उनके व्याख्यान 
वोस्तव में अनुसन्धान और गवेषणा के कोष और भारतीयों तथा 
युरोपियन जनता के लिये लाभदायक, शिक्षादायक और प्रभाव शाला 
हुये है जिनसे प्रतीत होता है कि उन्हें वर्तम!न समय की आर्थिक, 
राजनेतिक ओर सामाजिक अबस्था का पूणछ्ण रीति से ज्ञान है और 
वह अपने विषय में निपुर्ण और पूछ ज्ञाता है। 


समाचार पत्र टॉगानीका ओपोनियन आपके सम्बन्ध में २२ 
जुलाई के अद्ु में निम्न लिखित सम्पादकीय टिप्पणी देता है:- 

“पंडित जेमिनी ने अपने व्याख्यानों, योग्यता, त्यागभाव और 
विद्वता से टॉगानीका की जनता को आकर्षित कर लिया है | उसके 
मधुर, उत्त जक, शान्त, नमश्न भाषण चिरकाल तक उन लोगों के 
हृदयों में गू जते रहेंगे जिन्हें आपके व्याख्यान भारत की संस्कृति 
वेदों के महत्व रुसार की सभ्यता पर भारत का प्रभाव और 
वैदिक तत्व ज्ञान पर सुनने का शुभ अवसर मिला है। वेद मन्हों 
की व्याख्या बड़ी विद्वत्ता, योग्यता और ऐसे मनोरर +क ढंग से 
की है कि बड़ी भारी उपस्थिती के हृदयों में उसने अपना स्थान 
बना लिया है । वह सच्चे धर्म का प्रचार ऐसे उत्तम दृष्टान्तों और 
मनोहर अलकझ्डरों से करता है कि लोग उस पर मुग्ध हो जाते हैं । 
वह ऐसे महान कार्य के लिये सुयोग्य प्रवीत होता है । उसकी बृद्ध 
अवस्था निऊृष्ट से लेकर धनाढ्य पुरुषों के हृदय में भी उनका 


( है२ ) 
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सन्‍्मान ओर सत्कांर उत्तेजित करती है । उसका विशाल अनुभव 
मनुष्य जीवन के सम्बन्ध में, उसका संसारभ्रमण और भिन्न भिन्न 
देशों के अद्भुत बृतान्त, मनोरब्जक घटनाये, जनता को ऐसा 
आक्ृष्ट और मोहित करती हैं कि जनता कभी उनसे तब्बित होना 
नहीं चाहती । 


इसके अतिरिक्त उसका सरल स्वभांव, व्यागभाव और नम्नता 
धनाह्य और कंगाल सब जनता को उसके संसग में आने पर 
आकर्षित करते हैं । वह अवैसनिक और स्वतन्त्र प्रचारक है जो 
मनुष्य मात्र के उपकार के लिये लगातार प्रचार द्वारा कांये कर 
रहा है । वह अपने व्याख्यानों और विपयों में पूए। रीति से निपुण 
ओर योग्य है। वह अपनी स्मरण शक्ति और मस्तिष्क से ऐतिहा- 
सिक घटनाओं, तिथियों और प्रमाणों को उपस्थित काता है । 
बाइेबिल, कुरान और वेद के मंत्रों को जनता के सामने अपनी 
स्मरण शक्ति से दोहराता जाता है। पंडित जैमिनी केवल प्रचार 
हो नहीं करता किन्तु उत्तम लेखक भी है । उसने अपनी यात्रा के 
अनुभवों ओर ऐतिहासिक घटनाओं को कस पुस्तकों के आकार में 
मुद्रित करके सुरक्षित किया है और जहां कहीं जाता है जनता में 
उन्हें प्रचलित करता है जिससे लोग उसके अनुभवों से लाभ 
उठावे । वह अब दयानन्द अद्ध शवाब्दि के लिये श्रजमेर जा 
रहा है ओर दिसम्बर १९३३ या जनवरी १९३४ तक फिर लौट 
कर दक्षिण श्रफ्रीका जाने के लिये इंघर आवेगा । 


२० नौम्बर शाम को मम्वांसा से रवाना होकर २६ नौम्बर 
को हम जब्जीबर पहुंच गये। हमारे स्वागत के लिये जहाज पर 
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मिस्टर अनन्तानी, मंत्री समाज और अन्य आयें पुरुष आ गये 
इसलिये हमें अपना असबाब उतारने में कोई भी कष्ट न हुआ | 
उन लांगों ने सब प्रबन्ध कर जिया । 


रात्रि को मेरा व्याख्यान दयानन्द अद्ध शताब्दि की सफलता 
पर हुआ । २६ नौम्बर से १ दिसम्बर तक मेंने कठ उपनिषद्‌ की 
कथा की । पम्बा टापू के लोग हमारे प्रचार के लिये बहुत उत्सुक 
थे। पहिली यात्रा में भी उनक्की बड़ी अभिलाषा थी कि हम उनके 
यहां प्रचार करें। परन्तु हमें श्रवकाश नहीं मिला था इसलिये 
अब हमने वहां जाकर प्रचां। करने का निश्चय किया । कसोमो 
समाज के दो तार आये हुये थे कि हमने अपना उत्सव २३, २४, 
२५ दि्सिम्बर नियत कर शिया है। झाप हमारे उत्सव पर अवश्य 
पधारें । ऊछज्ञीबार आय समाज भी इन्हीं तिथियों पर अपना 
उत्सव करना ' चाहता था इपलिये जञ्ज़ीबार समाज को समय 
परिवतन कर देने के लिये कहा गया। उन्होंने १८ से २१ जनवरी 
तक अपना उत्सव नियत कर दिया और हमने निश्चय कर लिया 
कि २१ जनवरी के पश्चात्‌ सीधा डरबन को प्रस्थान करेंगे और 
दारुसलाम का उत्सव जनवरी के पहिले या दूसरे सप्ताह में करायेंगे। 
खल्डोरियट समाज को लिख दिया कि आप अपना उत्सव हारी 
दक्षिस अफ्रीका से वापिसी पर रखें । 


पहिली दिपतम्बर की रात्रि को हम जहाज्ञ में सवार हुये भर 
दूसरी दिसम्बर को दिन के ९ बजे बैती में पहुँचे । यहां पर मैंने 
पांच व्याख्यान दिये। वहां से चाकेचाके के गुजराती भाई हमें 
लेने आये। वड़ां जाकर चार व्याख्यान दिये । यघ्जझी दोनों स्थानों में 
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गुज-ती भाइयों ने अपने बच्चों की शिक्ता के लिये पाठशालाय 
खोलो हुई हैं। चाके चाके में एक भ न और एक खेराती औषन- 
धालय भी खोला हुआ है । यहां नारियल ओर लोग बहुत उत्पन्न 
होते हैं जो संसार +र में यहां प्त जाते हैं। यह द्वीप जठ्ज्ीबार 
से ६० मील को दूरी पर है ओर सुल्तान ज्ड्ज़ीबार के आधीन 
है | यहां भी हमारे गजराती व्यापागी लोग गहत हैं। सभी अच्छे 
स्मृद्धवा॥ हैं | यहां पहिले कोई प्रचारक प्रचार करन नहीं आया 
था । मेंने ९ व्य ख्यान इस द्वीप में ७ कर दिये । डाक्टर दीनानाथ 
पठ्जाबी वे- में और डाक्टर ग्तनचन्द पठजाबी मकवानी के 
सरकारी अस्पतालों में डाक्टर हैं । 


४० दिसम्बर को हम वहां से लौट कर जठ्ज़ीबर आये। 
रात को फिर उपनिषद की कथा की। ११ दिसम्बर को हम 
दारुसलाम रवाना हये। १२ दितम्बर को हम ३ बजे दोपहर को 
वहां पहुंच गये । रात्रि को अद्ध शताब्दि की सफलता पर व्याख्यान 
दियां जिसे जनता ने बहुत परून्द क्रिया ! 

दारुसलाम में दूसरा व्याख्यान जो मेने माग्त और अफ्रीका 
के प्राचीन सम्बन्ध पर विया उसे वहाँकी जनता ने अत्यन्त पसन्द 
किया । उस व्याख्यान पर समाचार पन्न टांगानीका हैरल्ड ने 
निम्नलिखित लेख १५ दिसम्बर १९३३ के अह्लु में मुद्रित किया । 
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टांगानीका हेर॒त्ड १४ दिसम्जर सलू १०३३ 
अफ्रोका का भारत से सम्बन्ध 
अथात्‌- श्रीमान्‌ महत्ता जेमिसी, जो एन: हमारे मध्य में पिछ 


ले 
सज़लवार से उपस्थित हैं। दयानन्द अद्धंशताब्दि अजमेर के 
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सम्वन्ध में ठप्राख्यान देने छे पश्चात्‌ आपने दूसटा व्याख्यान 
अफ्रोका और भाग्त के प्राचीन सम्बन्ध पर दिया। उसने इस 
विषय पर इतना गत्रेष्णा और अचयुसन्धान का कोष जनता के 
सन्मुख रकखा श्र विष्ण पुराण, अग्नि पुराण, ब।य पुराण से 
इतने स्पष्ट प्रमाण उपस्थित किये और उनके समर्थन में त्ैफ टी- 
नेण्ट प्रिह्फ़ोड और प्रोफ़ेसर प्रैगोरी की पुस्तकों के उद्धरण 
पेता किये हि जनवा उन्हें सुनकर चक्तित ग्ह गई | उसने सिद्ध 
किया कि यहां प्राचीन काल में अफ्रीका दो भागों में विभाजित 
था। इसके मध्य में भारी सागर था जहां आजकल ममुस्थत्त 
उपस्थित है । पूर्वी भाग का नाम कुश द्वीप थां और पश्चिरी भाग 
का नाम श्याम द्वीप था| कुछ काज्ञ के पश्चात्‌ एक भोषणश 
विप्नव और भूकम्प आया जो लघु प्रलय के समान थे नित्र से 
समुद्र के स्थान में मरुस्थल उत्पन्न हो गया। समस्त अफ्रीरा का 
नाम एरिया था | प्रेगोरी मदोदय खतरे हैं कि आय लोग और 
अद्दीर जाति के मनुष्यों ने इस महाद्वीय में उपनिवेश बन;ये । इस 
लिये उन्होंने इसका नाम एरिया (जोअय का अप्भ्रश है) 
रक्खा । राजा कुश जो प्रसिद्ध राम का पुत्र था उसकी सन्वान 
आर अनुयाइयों ने यहां आकर अपने उपनित्रेश स्थापित किये और 
अपने पूर्वजों के नाम पर उसे कुश द्वीप नाम दिया। 

तत्पश्चात्‌ पडित जी ने ऐतिहासिक घटना वर्णन की कि राजा 
देतदास का राज्य बहूरे रूम (मज्य सागर ) से लेकर पिन्व क॑ 

टियों तक विस्तृत था । 

परिडव जी का इस विषय्र पर विशाल ज्ञान और अद्भुत 

स्मरण शक्ति ( सारे प्रम/ण आपको स्मरण थे ) को देखकर जनता 





आप पर मुग्ध हो रही थी। फिर उसने वर्णन किया कि ४ अहर 
वर्षो से भारतोय लोग यहां आकर व्यापार का काम करते हैं और 
हर स्थान पर भारतीयों ने ही व्यापार की दुकान और केन्द्र स्थान 
तथा मंडियां स्थापित की हैं | उसने फिर वर्तमान समय का वर्णन 
करते हुये कहा कि पश्चिमी जातियों के आगमन के पश्चात्‌ 
भारतीय लोग यहाँ कुली, परिश्रमी ओर बाबू बनकर आने लगे 
ओर इस प्रकार से अपने प्राचीन पूर्वजों के विशाल सम्रांट पे 
वाब्छित होकर पूर्वी अफ्रीका में दुदशा के भागी बने हैं । 

पंडित जी की खोजने ओर गवेष्णा करने वी शक्ति अद्भुत 
है । आपकी स्मरण शक्ति एक प्रकार का चमत्कार प्रगट करती है । 
आपके पास दृष्टान्तों ओर प्रमाणों का इतना कोष और भण्डार 
है कि आप श्रोतागण को जादू के समान वशीभूत कर लेते हैं । 

पंडित जी अब्र रामायण पर कथा करेंगे और आशा है कि 
जनता उनके मनोहर उपरेशों से पूर्ण लाभ उठावेगी । फिर वे 
मम्बासा जावे गे। द 

टांगनीका ओपीनियन समाचार पत्र ने २२ द्सिम्बर के अड्डू 
में निम्न लिखित मुद्रित किया है । | 
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यहां की समाज ने हमारे आगमन पर १३, १४ जनवरी के 
लिये अपना उत्सव नियत कर दिया। हमारां विचार थां कि 
दारूसलाम से होकर रेलगाड़ी द्वारा बटोरा और भवाब्ज्जा में 
प्रचार करते हुये कसोमो पहुँच जावेंओऔर उनके उत्सव में सम्मिलित 
हों परन्तु सामाजिक लोगों ने बताया कि यद्‌ मार्ग कठिन है और 
अधिक रुपया और समय खचे होगा इसजिये हम १७ दिसम्बर 
तक छः दिन वहां प्रचार करके १८ दिसम्बर के जहाज़ में सवार 
होकर १९ दिरूम्बर को मम्बासा पहुंच गये और वहां से रेल में 
बैठ कर २० दिसम्बर को नेशेबो पहुंचे । वहां से शाम को रेल में 
सवार होकर २१ दिसम्बर को रात्रि के ९ बजे कसोमो में पहुंच 
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ग़ये | इस प्रकार तोन दिन रात बराबर यात्रा करने में व्यतीत 
किये। मांगे में भयो पर्वेत पर बहुत शीत था क्योंकि वह आठ 
इज़ार फ़िट भूमि से ऊचांई पर है। भम्बासा में गर्मी थी परन्वु 
यहां बहुत सर्दी थी । माग में भोजन भी न मिला । ह 


२२ द्सिम्बर को मेंने दयानन्द अद्ध शताब्दि अजमेर को 
की सफलता पर व्याख्यान दिया और २३ दिसम्बर को उत्तव 
आरम्भ हुआ । पहिले दिन मैंने दो व्याख्यान, एक स्वामी श्रद्धा- 
नन्‍द्‌ के जीवन पर, दूसरा वेरिक घमम के महत्व पर हुये। १४ 
दिसम्बर को मेरा उपदेश ओर एक व्याख्यान प्रात:काल की 
कार्यवाही में हुआ । मध्य काल में भी मेरा एक व्याख्यान हुआ | 
रात्रि को आये कांफ्रेंस का मुझे प्रधान बनाया गया । आधघ घंटे 
तक मेंने आयों के कर्तेठ्य पर भाषण दिया । इस प्रकार एक दिन 
में चार व्याख्यान दिये । 


२७० दि॒सिस्वर को फिर मेरा उपदेश, एक व्याख्यान प्रातः 


ओर एकरात्रि को हुआ । इस प्रकार मेने कसूसों में नौ व्याख्यान 
दिये। 


२६ दिसम्बर को प्रातः:फा व कपूमों से प्रस्थान करके सायक्वाज 
५ बजे हमस नकोरो पहुँचे । रात्रि के समय आये समाज मंदिर में 
दयानंद अद्ध शताब्दि के महत्व पर व्याख्यान दिया । २७ दिसम्बर 
को ४ बजे से ५॥ बजे तक ब्रादरहुड मुवर्भेट ( 870घा0छ॥077 
770ए077696 ) आतू भाव प्रचारिणी सभा के भवन में मेरा 
व्याख्यान शान्ति के उपाय पर हुआ । जनता. ने इसे बहुत पसन्द 
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किया । ७ बजे हमारी गाड़ी रवाना होने वाली थी इसलिये हम 
सात बजे सवार होकर दूसरे दिन प्रात:काल नैरोबी पहुंच गये । 
यहाँ शाम को ७ बजे से ८॥ बजे तह दयानन्द अद्ध' शताबिद के 
समाचार पर व्याख्यान हुआ ! जनता ने शत्यन्त प्रसन्नता प्रगट की | 
२९ दिसम्बर के ४ बजे हम मम्बासा रवाना हुये और ३ दिसम्बर 
को प्रातःकाल वहाँपर पहुंच गये । नैगेबी से और भी बहुत से भाई 
हमारे सांथ गाड़ी में बैठे । चू'कि समाजें यहां भाग व्यय देने में 
भी संकोच करती हैं इमलिये हमने तीसरे दरजे में ही यात्ता को | 
३० शिसिम्बर को मेरे हाथ से ओम का कण्डा लहराया गया। 
मैंने संक्षिप्त भाषण भो दिया। तत्पश्चात्‌ नगर कीर्तन हुआ । 
रात्रि को महाशय बद्रीनाथ ने मैजिक लेण्टन द्वारा रामायण के 
दृश्य दिखाये । 


३१ द्सिम्बर को मेरा एक उपदेश एक व्याख्यान प्रांतःकाल 
की कार्यवाद्दी में, एक व्याख्यान सायंकाल की कायवाही में हुआ। 
पहली जनवरी को मेरा प्रातःछाल की कायबादी में एक व्याख्यान 
हुआ | २ बजे के पश्चात्‌ चूंकि हमारा जहाज़ जाता था इसलिये 
हम वहां से प्रत्थान कर आये । इप् प्रकार मम्बाता में मेरे पांच 
व्याख्यान उत्सव पर हुये। अस्तु । 


दिसम्बर मास में मैंने कुल ३३ व्याख्यान आठ भिस्न भिन्न 
स्थानों में दिये । नवम्बर के पांच दिन के व्याख्यान मिलाकर कुल 
३९ व्याख्यान हुये । दक्षिणी अफ्रीका के लिये इमें जो आज्ञापत्र 
मिला था वद्ध १९३३ ईं० के लिये था। इसव्िये यहां अधिक 
ठहरने से उसकी मियाद समाप्त हो गई । हमने पुनः प्रार्थना-पत्र 


( २५ ) 





आश्ञा-पत्न लेने के लिये दक्षिण अफ्रीका की सरकार को टांगांनीका 
की सरकार द्वारा भेज दिया था। अत्र दम पहली जनवरी को 
सम्जासां से चल कर ३ जनवरी को दारासवॉम पहुँच गये। ४ 
जनवरी से मैंने क3 उतनिषद्‌ से कथा आरम्भ की । यद्यपि दो रिनि 
के पश्चात्‌ ही मेरे कान में घाव होगया था प्रोर ददे होता था 
परन्तु मेंने कथा का काय जारी रकखा। जनता इथं कथा को 
सुनकर बड़ी प्रसन्‍न हुई। १२ जनबरी को कान में अग्रिक ददू था 
इस लिये कथा न कर सका | १३,१४ जनवरी आये सम्ताज का 
उत्सव हुआ । पहिले दिन पुत्री पाठशाज्ञा को कन्याओं के खेल और 
सम्बाद हुये। डाइरेफ्टर शिक्षा विभाग की धर्मपत्नि ने इनाम बांटे। 


१४ जनवरी को मेरा एक व्याख्यान हुआ। रात्रि को आय 
कांफ्रें स में मुझे प्रधान बनाया गया ओर मेरा भाषण हुआ जिम 
का परिणाम यह हुआ कि वहां पर स्त्री समाज को स्थापना दो 
गड्ढे। १५ जनवरी को हम वहां से रवाना होकर ज5जीवार पहुंचे । 
कान में दर्द था इस लिये दो दिन झाराम किया। अधिकारी गण 
उत्सव की तैयारों में लगे हुये थे। १८ जनवरी से उत्सव होने 
बाला था। मेरा एक उपदेश ओर एक व्यारूपान पहिले दिप्त हुव। 
इसी प्रकार दूसरे रिन एक एक उपदेश हुआ | दो नामकरण 
संस्कार और एक मु डन संस्कार काया। 

तीसरे दिन पुत्री पाठशाज़ा की पुत्रियों ने अदूभुत खे १ और 
कतंव्य दिखाये । सुददान का पुत्र, उसका प्राइवेट सेक्र टरी, लेडी 
रकन्‍्ता धर्म पत्नि रेज्जीडेन्ट महोदय ओर उनका प्राइवेट सेक्रेटरी 
भी इस उत्सव में सम्मिलित हुये । द 
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लड़कियों के कोशल देखकर सभी अत्यन्त प्रभावित हुये । 
मेरा व्याख्यान और ऐक उपदेश हुआ । २१ जनवरी की मेरा एके 
व्याख्यान हुआ । चू'कि अभी तक मेरा शरीर स्वस्थ न था इसलियें 
लोगों ने २१ जनवरी के स्टीमर में न जाने दिया। शज्ञा पत्र 
दक्तिण अमरीका से तार द्वारा आ गया था। सामाजिक लोगों ने 
बड़ा अनुरोध किया कि हम चार दिन और ठहर कर २६ जनवरी 
के स्टीमर में जायें । इसलिये हमने चार दिन और ठहर कर वहां 
पर निवास किया। प्रतिदिन, शत्रि के समय उपनिषदों को कथा 
होती रही । द द 


जिस दिन वहां से चलना था उप्त रात्रि को समाज ने २०) 
रुपये भेंट किये जिन्हें मेने लोटा दिया। चलते समय मंत्री 
समाज ने दारांसलाम में गोविन्द भाई पटेल को पत्र भेजा कि 

इता जी को हमारी तरफ से एक सो शिलिज्ल डरत्रन तक का 
छैक का किराया दे दें । मुझे यह सुनकर अत्यन्त दुःख हुआ कि 
आये समाजों में कितनी कतध्नता आंगई है कि यदि कोई संस्था 
के नाम पर. चन्दा माँगने आये तो हज़ारों रुपये ले आवे परन्तु 
यदि उपदेशक उनके यहां आकर ५४ व्याख्यान देता है जो आज 
तक एक वर्ष में भी किसी उपदेशक ने नहीं दिये तो ऐसे धपदेशक 
को डैक का किराया | और वह भी पूरा नदीं दिया जात । इससे 
प्रतीत होता है कि उपदेशक की इतनी भी कद्र नहीं कि उसे सेंकिड 
क्लास के लिये किराया भी दे दिया जाय । उत्सव को शान पर 
चाहें पांच सौ रुपया खर्च हो जाय तो कर लेंगे परन्तु उपदेशक 
को मार्ग व्यय देना भी कठिन प्रतोत होता है । मैंने यद बात इस 


( २७ ) 
लिये लिखी है क्रि जो लोग भारत में यद विचार करते हैं कि बिदेशों 
में प्रवार करने से में वहां को समाजों से धन कमा लांता हू। 
समाओं को अवस्था को देखे तो प्रतीव होता है कि वे संस्था की 
पुजारी है। उपरेशका का सत्कार करने वाडी नहीं । 





चूकि मेने संस्थाओं के लिये मॉँगन। छोड़ दिया है इस लिये 
समाझजें तो मांगे व्यय देने को भो उद्यत नहीं होती । 


हम २६ जनवरी को सांयकाल के समय दाशासलाम पहुंच 
गये । उस समय छत्रो समाज का सतसंग था । मेंने उसमें जाकर 
व्याख्यान दिया। दारासलाम में हमारे जाने से पूर्व बैरा पुरतेगीज्ञ 
प्रान्त के आये भाइयों ने गवरनेर से हमारे लिये आज्ञा प८ लेकर 
हमारे नाम दारासलाम में नेत्र दिया था और उनके कई प्रांथना 
पत्र आये पड़े थे कि में वहां उनके पास अवश्य ठहर कर प्रचार 
करू । उन बेचारे श्रद्धालु आर्यो ने १० पौन्‍्ड * लगभग आज्ञा 
पत्र (प२िट ) प्राप्त करने में व्यय किये । इस लिये हमने पद्विले 
वहां जाने का निश्चय किया । ३१ जनवरी को जस्मन गहाज्ञ 
जाने व गा था इस लिये हमने उससे जाने का लिश्वय किया । 
चार रात्रि यानि २७ जनवरी से ३० जनवरी तक प्रति दिन रत 
को में आय गले स्कून में कथा करता रहा । लोग बढ़े प्र 4 से 
आकर सुनते रहे और अत्यन्त प्रभावित हुये। आय समान 
दारासलाम ने हमें बैरा-तक तीसरे दर्ज का टिकट लेदिया ! यह्‌ 
तीसरा दजों, सेकिएड कज़ास के समान ही होता है इसमें हर 
प्रकार का आराम होता है | कोठरी मिजवी है और खाना आदि 
जहाज़ को ओर से मिलता है । इस प्रकार हमने पूर्वी अफ्रीका का 


( २८ ) 


भ्रमण ओर प्रचार ३१ जनवरी को समाप्त किया और अब पुतं-» 
गीज अफ्रीका को रवाना हुये। 


इस प्रकार जनवरी में २६ व्याख्यान दिये। तीन उत्सबों में 
सम्मिलित हुये और पाँच रूंस्कार कराये | कुल च्यांख्यान पूर्वी 
७, प्रीका की यात्रा में ६५ हुये और पाँच संस्कार तथा चार उत्सव 
कराये , पूर्वी अफ्रीका की दूसरी यात्रा में कुल व्यय "७०) रूपया 
हुआ इम्में ये २७०५ शिलिंग श्राय समाज कसोमो, ३५ शिलिंग 
मम्बासा, १०० शिलिंग आय समाज जब्जीबार और ३६५ 
शिलिगि आय समाज दारासलाम ने दिये कुल ७७० शिलिंग 
अथोत्‌ ५००) रुपये प्राप्त हुये । २०) रुपये अपने पास से व्यय 
किये। 


दूसरा अध्याय 


पुलगीज अफ्रीका में हमारा भ्रमण्ष तथा प्रचार 


पहला काण्ड 
अफ्रीका में पुतंगीज़ हकूमत 


+--+--्धलककरलिकिकि हीं शीफिकिकाा----- 





अनवरी १४१७ इई० में वास्कोडिगामा टेग्सन 
( पुतेगाल ) से भारत की खोज करने के जिये 
तीन जहाज़ लेकर रवाना हुआ और दक्षिणी 
अफ्रीका के मार्ग से उसने भारत आने फा 
निश्चय किया | जब वह दक्षिणी अफ्रीका 
के सागर में पहुंचा तो उसे शा लग गई 
कि वह ठीक माग पर आ रहा है। वहां जल मागे तंग था उसे 
दुगना चौड़ा कर दिया और उसका नम केप शाफ़ गुड होप 
(0५७९ ० ४००१ ॥090०) रक्‍्खा । तलश्चात्‌ पूर्वी अफ्रीका के 
तट पर गुजरता हुआ भारत पहुँचा। इस मार्ग का पता हगाने 
का यह परिणाम हुआ कि शने: शने: दक्षिणी अफ्रीका से लेकर 
मम्बासा, पूर्वी अफ्रीकां के 5 न्‍त तक पुतेगीजों ने अपना राज्या- 
घिकार जमा ल्या। जिस प्रकार ऋमरीकां की खोज कोलम्बस के 








_<सेरसन्‍याक उननकमबरिक 


करने पर पुतंगीजों ने उस समय की तमाम अमरीका की श्ाबादी 
पर अपना अधिकार जंमा लिया थां बेले ही अ्रफ्रीका में उन्होंने 
किया। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि पुतंगीज लोग दीघेदर्शी, 
पुरुषार्थी और बुद्धिमान न श्रेदर्यों कि थोड़े ही रूमय में र रोप 
की ऋन्य जातियों न इन्हें भारत रमेरिका और अफ्रीका के राज्यों 
से वडिचत कर दिय छोर अब बहुत थोड़ा प्रान्त इनका उपरोक्त 
देशों में रह गया है । इस समय अफ्रीका में अधिकतया अर'प्र जी 
राज्य है । पुतंगीजों के अधिकार में पूर्वी अफ्रीका का एक भाग है 
जिसे पुतंगीज, पूर्वी अफ्रीका कहते हैं। इस भाग में तीन प्रान्त 
सम्मिलित हैं अथात मोजम्त्रिकं, बेरा और लारेन्स मारकुइस 
( इसका पहिला नाम डलगोओ थे था )। इन तीनों प्रान्णें का 
फ़त ३ लाख बर्ग>ीन के लगभग है। 

मोजम्बिक और लारेन्स मारकुइस में तो पुतेंगाल सरकार 

का राज्य है परन्तु बेरा का ४ न्‍्त सरकार ने एक पुतंमीज कम्पनी 
को ठेके पर दे रक्खा है जिसकी मियाद १९७२ इई० में समाप्त 
हो जावेगी । उस कम्पनी का नाम ०तंगीज ओरियण्टल कम्पनी 
है | बह ऐसे ही रांज्य करती है जैसे इंस्ट इशिहया कम्पनी भारत में 
१८५७ से पूर्व राज्य करती थी । कम्पनी का अपना गवरनर है जो 
नियमपूर्वक प्रबन्ध शासन करता है। लारेन्स मां रकुइस में गवरनर 
जनरल रहता है जो लारेन्स, बैध और मौजम्बिक तीन प्रान्तों 
पर अपना अधिकार रखता है। मौजम्बिक में अलग गवरनर 
हता है जिसकी राजधानी का नाम भी मौजम्बिक है। जेसे बम्बंई 
प्रान्व का नाम भी है और झददर का नाम भी ऐसे ही मौज़म्बिक 
ओर लारेन्स मारकुंइस शहरों के नाम हैं और देशों के नाम भी हैं । 


(३१) 





गवरनर जनरल-को पुतेगाल की प्रजात'त्र (9०90७०]९) ससकार 
न्यित करती है। ये तीनों देश पुतंगाल सरकार के आधीन हैं । 


पतगीज्‌ पूर्वी कक्रोका सरकार को विशेष बाले | 


(१) यहां सबसे मुख्य बात यह है कि यहां वर्ण, वेष, धममे 
ओर जाति का कोई भेद भाव नहीं है । सत्र जातियों ओर जनता 
के लिये समान अधिकार और समान राज्य नियम हैं। किसो जाति 
के लिये यहां रियायत . या अनियमता नहीं है। सबके साथ 
अदालतों में, दफ्तरों में, भस्पताहों और स्कूलों में समान बतोव 
किया जाता है । 


(२) पुतंगीज्ञ राज्य अधिकारी न तो अनुभवी हैं न पुरुष।र्थी 
और न उसमें बुद्धिमता ही है । इसलिये वह अपने देश को न तो 
अधिक आबाद करते हैं न उसकी उपजाऊ वस्तुओं से लाभ उठाते 
हैं | न वे घरती के गर्भ से रत्न, हीरे और कई अन्य प्रकार को 
वस्तु जो प्रथ्वी में हैं, निकादते हैं । न किसी कम्पनी को ठेका 
इकर ही निकालने देते हैं | केवल एक स्थान पर एक अंप्रेज्ञी 
कम्पनी ने ठांबरा निकाहने का ठेका लिया हुआ है । अब किसी को 
ठेका देकर या ₹4य॑ उद्यम ओर पुरुषा्े करके ऐसी उत्तम भूतरि स 
न तो लाभ उठाते हैं और न कृषि सम्बन्धी यत्न करके उसे आबाद 
करते या अधिक उपजाऊ वस्तुय उत्पन्न करते है । इसलिये न ता 
यह प्रान्त बहुत आबाद हैं न ही पु गीज्ञ सरकार को इन देशों से 
अधिक लाभ प्राप्त होता हे । 


(३) मूलनिवासी ही यहाँ ज्वार, मको भादि की कृषि करते 


( ३२ ) 





हैं और उसी पर अपना निवाह करते हैं| गन्ना और कई प्रकार 
की सब्जियां भी यहां उत्पन्न होती हैं जिनसे जनता की आवश्य- 
क्तायें पूरी द्वोती हैं । 
(४) पुतेंगाल सरकार ने यहां सोने और चांदी का सिक्‍का 
बन्द कर दिया है। कुल सोना चांदी अपने देश में मंगा 
लिया है। अब दो पेसे से ऊपर नोट ही नोट चलता है। ५ सेंट 
से लेकर सेंकड़ों पोंड तक नोट ही दिखाई देने हैं।अनबत्ता अंग्रेज़ी 
सिक्‍के शिलिड्भ, फ़िलोंरिन, हाफ़ क्राडन और क्राउन, रिलिक्ज के 
मिल जाते हैं । यहां भिन्‍न २ जातियों के लोग श्राच्रांद हैं परंतु कि थी 
को आज्ञा नहीं कि यद्ां से कोइ रुपया अपने देश में भेजे या 
मनी आडेर कर। दे या साथ ले जावे | यदि किसी को ऋभी रुपया 
भेजना हो तो पहिले गवरनर महोदय को श्राथना पत्र भेजें ! बह 
अपने हस्ताक्षर स्त्रीकारी के कर देवे फिर उसी देश के किती बेंक 
से पत्र व्यौहार करे तब बड़ी कठिनाई स रूपया जा सकता है । 
तात्पय यह है कि यहाँ का घन बाहर न जाने पावे | 


(५) यहां कस्टमड्यूटी भी बड़ी कड़ी हे । ९ पेंस के जापानो 
जूते पर चार शिलिज्न ड्यूटो है । इस लिये यहां माज् मंदगा 
बिकता है और निवोद में बहुत कठिनाई है अथोत रहन सहन का 
ठयय अधिक द्वोता है गवनेमेंट से हर एक काम करने के लिये 
लाइसैन्स ( आज्ञा पत्र ) लेता पढ़ता है । प्रत्येह लाइसन्व की 
फ़ीस कम से दो पोंड मासिक है। जो भी काम करन। हों चाहे 
नाई या धोती या गलियों में सब्ज्जी बेचने या दुकान या व्यापार 
करने या किसी प्रकार की एजन्सों कासब पर लाइसेन्स फ़ोस 


( हे३ ) 





(प्रसव नाक कक आ "२० पाक कह ६ सम फड ०८ तन. 


देनी पड़ती है। यहां तक कि दुकान पर बोडे लगाने का भी 
लाइसेन्ध् है श्रोर उस पर जो अक्षर लिखे जाते हैं उन पर भो 
टक्प्त है। यहाँ पर कोई काम भी लाइसेन्स के बिना नहीं हो 
सकता । जो भी प्राथना पतन्न दिया जावे उस पर भारी स्टाम्प 
लगता है। इस प्रकार प्रजा टेक्सों से इबी रहतो है । 


(६) जब से आंथिक दशा खराब हो रही है और बेकारी बढ़ 
रही है तब से यहां पर प्रवेश करने के नियम कड़े कर दिये हैं। 
१९३२ इ9 से तो एक प्रकार से आना जाना बन्द कर दिया गया 
केवल यात्री लोग तीन मास के जिये आ सकता है। उसे भो पहिले 
गवरनर से आज्ञा पत्र (परमिट) लेना पड़ता है । जिस पर १०पोंड 
के लगभग खबचे हो जाता है | दूसरे फिर जड़ाज़ी कम्पनियों के 
पास ५०० पोंड नक़द अमानत रखना पड़ता ३ै, या कोई प्रसिद्ध 
पुरुष जिसकी आमदनी बहुत अच्छी हो, या उसका रुपया वैंक में 
जमा हो या कोई फर्म जिसक्ले कारोबार में पुर्तगीज्ञ प्रजा हो, 
जमानत ५०० पोंड की,दे और फिर जहां जाना है वहां का कोई 
प्रसिद्ध पुरुष उसके सम्बन्ध में इक़रारनामा लिखरे कि यह हमारा 
आदमी है। तब कहीं इस देश की यात्रा और भ्रमण कर सकता 
है । यहां ठक कि व्याख्यान देने के छिये भी पहिले आज्ञा लेनी 
पड़ती है । 

(७) सरकार ने अब यह क्वानूल बना दिया है कि हर एक 
फ़मे या दुकान पर ७० फीसदी नौकर पुतंगीज़ प्रजा के लोग रक्खे 
जाय॑ । जिस दुकान पर तीन नौकर हों उनमें दो पुर्तगीज्ञ प्रजा के 
हों । यदि कोई दुकानदार एक भारत निवासी नौकर रखनां चाहे 


( 
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तो पद्दिले दो पुतेगीज प्रजा के आदर्मी नोकर रक्ले वब तीसरा 
आदमी हिन्दुस्तानी रख सकता है | इससे दिन्दुस्तानी लोगों को 
अपने कारोबार में बहुत हानि पहुंची है| इसके अतिरिक्त सरकार 
ने पौंड के नोट का मूल्य १३ रुकये ओर सुनहरी पोंड की कीमत 
१९ रुपये कर दी। इससे हिन्दुस्तानी व्यापारियों को सख्त 
नुक्सान पहुँचा | अन्र बहुत से हिन्दुस्तानी अपने देश को वापिस 
चले गये हैं । अब पुतंगीज् अफ्रीका में चार पांच हज़ार हिन्दुस्तानी 
हैं, पहिले दस हज़ार से भी अधिक थे । हिन्दुस्तानी लोग पुतते- 
गीज़ों के यहां प्रवेश करने से सहनभ्रों वष पहिले से व्यापार करते 
चुनाचे वास्कोडिगामा का पथ दरशेंक (0500) एक गुजरांवी भाई 
था जो मम्बासा से काजीकट का मार्ग दिखाने के लिये उसके साथ 
गया था । भारतीयों ने पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका वो स्मृद्धिशाली 
बनाने में और यहां व्यापार का काम बढ़ाने में बहुत खशाइनीय 
कार्य किया | जंगल को मंगन बता दिया। अफ्रीझा के ज॑गली 
लोगों में जाकर व्यापार रिया ओर जहाँ कहीं आठ दस मौंपड़ियाँ 
इन जंगली अक्रीका निवासियों की हैं वहां भो एक न एक 
हिन्दुस्तानो विरातमान है | परन्तु भारतीयों के इतना पुरुषाथ 
करने और इस देश को सरसब्ज़ और मालामान करने पर भी 
अत्र उन्हें इन देशों स घकऊे देकर वाहर निकाला जाता है और 
ऐसा तंग किया जाता है कि बढ स्वयं हो इन देशों को त्वागकर 
चले जाय । 


(८) लारेन्स मारकुइस का सिक्का, बैरा के सिक्के से भिन्‍न 
है। पुतंगीज़ लोग अपनी भाषा वोलना गौरव समभते हैं. हिन्दु- 
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स्तानियां को तःह नहीं कि अपनी भाषा को छोड़ कर अ'भरज़ी में 
खत लिरूना अभिमान समभने लगे हैं | दुकानों पर सुन्दरी 
लड़कियां सौदा बेचने के जिये यद्द लोग नोकर रखते हैं जो 
फ्रोशनंबिल लिबास में बेटती हैं जिससे लोगों को आर्किवित कर 
सके | ओरतों का लिबास विशेष प्रकार का होता है । अधिकतर 
काला वस्त्र पसन्द करती हैं। मकान दूर फामले पर होते हैं जो 
प्राय: एक मंज़िला होते हैं । सब्ती बेचने वाले बन्द गाड़ियों में 
सब्जी ले जाते हैं और बेचते हैं जिससे गद-गुबार सूखो सब्जियों 
पर न बैठने पावे। दुकानें नयत समय पर खुलती और बन्द 
होती हैं 


दूसरा काण्ड 
वेरा शहर का सनोरञ्जक दृत्तान्त 


(१) यह प्रांन्त मौज़म्बिक और लारन्स मारठइस के मध्य में 
स्थित है जो पुतेगीज औरणिटियज़ कभ्पनी के आधीन है. वड़ो उस 
के राज्य शासन का प्रबन्ध करती है । इस नगर की मनुष्य संख्या 
१० हज़ार है । यहां से रेलवे लाइन गेडेशिया हर नियासा को 
जाती है । यहां से रेल के द्वारा दक्षिणी अफ्रीका में पहुँच सकते 
हैं| यद शहर नया बसा हुआ है | रोडेशिया और नियासा को 
तमाम तिज्ञारती माल यहां से रेल द्वारा जाता है जो बेरां के बंदर- 
गाह पर जहाज़ों के द्वारा उनरता है । इस,लये यह बंदरगाह बहुत 





आज 
ण्द 

+ * कैफ 
क्या की 


प्रसिद्ध है । यहॉपर सदैव जहाज़ आते जांते रहते है। पुतंगीज्ञ 
कम्पनी ने वंद्रगाह का हारबर भी नहीं बर्वाया। इसे अंग्रेज्ञों ने 
अपनी लागत पर तैयार कराया है । इसलिये जहाजों के ठहरने का 
किराया ओर माल उतरवाने पर जो महसूल ल्गता है यह सब 
लाभ %:ज नोग उठा रहे हैं। 


(२) चूकि यह प्र,न्त पुतंगीज्ञों का है इसलिये यहां जो भी 
हिन्दुस्तानी आये उनमें से अधिक गोआ, डामन, डयू के हैं जो 
हिन्दुस्तान में पुतगीज्ञों के आधिप्त्य में हैं। इनके अतिरिक्त 
गुजरात, काठियावाड़ के व्यापारी भी अधिक संख्या में हैं। गोआ 
के हिन्दुस्तानी लोग तो सब इसाई हैं क्योंकि पुतगीज़ सरकार ने 
गोचछा में लोगों को जबरन इंसाई बना लिया था । बाकी डामन 
ओर लोग हिन्दू घम पर दृढ़ हैं। गोझानी इसाई भी अब 


तक जात पांत को मःनते हैं । ब्राह्मण इसाइ रूपने आपको दूसरे 
इसाइयों से उत्तम और बड़ा सममते हैं अभी तक भारत की 
सभ्यता उनकी रगों में हरकत करती है और भारत की सभ्यता पर 
व्याख्यान कराते हैं। उन्हें सुनकर अत्यन्त प्रसन्न और प्रभावित 
होते है । इन सब हिन्दुस्तानियों की संख्या बैरा शहर में एक हज़ार 
के &गभग है । 


(३) मुसलमानों ने यहां अपनी मसजिद बना ली है परन_ 
हिन्दू लोगों ने जो इनसे संख्या में अधिक हैं और घनाढ्य भी हैं 
न अपना कोई मंदिर न भवन और न कोई संस्था बनाई है। 


बिक 


गोआानी लोगों ने अपने क्लब और वाचनाहृय (रीडिंग रूम) बनाये 
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हुये हैं । परन्तु द्विन्दू लोगों ने सिवाय घन कमाने के और कोई कार्य 
हाथ में नहीं जिया है । 


. (३) बैरा में अभी तमाम सड़कें पुरा नहीं हैं । मकान नये 
ढंग के हैं' उनमें सफाई का अधिक ध्यान दिय जाता है। कोई 
हिन्दुस्ताती धोती पहन कर भ्रमण नहीं कर सकता | सत्र फो 
पायजामा या पतल्ून पहनना पड़ता है | फैशन परस्ती प्रतिदिन 
बढ़ती जाती है । मोटरकार और लारियां आराम तौर पर हैं। चू'कि 
यहीं से तमाम माल दक्षिण अफ्रीका जाता है इसलिये यहां व्यापार 
का काम अधिक है। नगर प्रतिदिन बढ़ता जाता है। यहां मासिक व्यय 
भी बहुत होता है । मज़दूरी बहुत कड़ी है। हमारे आय समाजी 
भाई मकान की चुनाई का काम करते हैं । वर्तमान समय में बेरोज- 
गारी » कारण उन्हें दस शिलिड्ड प्रतिदिन मिलते हैं. परन्तु बह 
कहते हैं कि अच्छे दिनों में एक पौंड और २५ शिलिंग तक प्रति 
दिन मज़दूरी मिलती थी 


. (७) प्रत्येक मनुष्य पर एक ५ड़ वार्षिक टेक्स है और हर 
दुकान पर ५० पोंड वाषिक लाइसेन्स की फीस है । चाहे दुकान 
बड़े पेसाने पर हो चाहे छोटी सी हो, सबको बराबर टेक्स देना 
पड़ता है । ऐसे ही सब कारोबार के लिये, चाहे वह किसी पेशे का 
हो बहुत लाइसेन्स फ़ीस है । नाई को ९ पोंड व दर्जी को ७ पोड 
वार्षिक लाइसेन्स फ़ीस देनी पड़ती है। यहाँ भी सत्तर फ़ीसदी 
पुतेंगीज़ प्रजा की अयनी दुकान या कारोबार में नौकर रखने की 
शते है। जब कोई व्यक्ति यहांपर जह्याज़ से उतरे और उसे यहां 
पर स्थांई रूप से रहना हो अथोत्‌ क्रिसी दुकान का नौकर बनकर 
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आया हो तो १२ शिलिद्न यदि ३ मास के लिये यात्री बनकर 
ध्याया हो तो तीन शिलिड् सरकार बतौर टेक्स के लेती है । 

पहिले भी लिख चुका हूं कि यहां उतरना भी बहुत कठिन है। हमारे 
आय भाईयों को हमारे उतारने के लिये दस पोंड व्यय करने पढ़े । 


(५) कस्टम ड्यूटी प्रत्येक वस्तु पर लगाई जाती है और बहुत 
कड़ी लगाई जाती है | नकटाई, पहिनने के कपड़े, पुस्तक आदि 
हिफ़ाफे तथा छपे हुय फ्रा्मे सब पर टेक्स (चुगी) देना पड़ता है । 
यदि साल कस्टम आफिस में रक्‍खें ओर फिर वहां से कोई चीज़ 
निकालें तो तीन शिलत्रिंग चाजे फर लेते हैं । 


(६) कोई व्यक्ति गाय को अपने मकान में नहीं रख सकता। 
शहर से कुछ दूरी पर गाय रख सकते हैं | मुसलमानों ने दो डेयरी 
फ्रांस बनाये हैं । गायों के रखने के अलग कमरे, बच्चा देने के अलग 
कमरे, वीमार गाय के इलाज के अवग, बीमार गाय के रखने के 
अज्ञग, डाक्टर मवेशियान, दफ्तर, दवाइख/ना सब ही के लिये 
अलग अलूग कमरे हों तब डेयरी फ़ाम का लाइसन्स दिया 
जाता है। और फिर भी बड़ो सावधानी की जाती है कि कहीं 
मिलावट हा दूध न त्रिक जाय | डाक्टर पहिले दूध को परीक्षा 
करता है। जब तक वह दूध को पास न करदे तब तक कोई नहीं 
बेच सकता । 


(७) यहां भी भूमि गैर मज़रूआ (बिना आवाद हुई) बहुत 
पड़ी है । ज़मीन को आबाद करने पर बहुत व्यय करना पड़ता है | 
सरकारी मूल्य बहुत है ओर पानी सींचने का प्रउन्‍्ध भी संतोष- 








( ३६ 9 


जनह् नहीं दै इसलिये कृषि से अधिक लाभ नहीं होता | मूलनिवासी 
ज्वार, बाजरा, मकी ओऔर चावल की खेती करते हैं और उसी पर 
अपना निवोद करते हैं। भारतीयों के जिये यहां कृषि कर$ लाभ 
उठाना कठिन है । केला, तरवृज्ञ आादे फल सहिज्ियां उत्पन्न 
होती हैं | दूसरे फल दक्षिण अक्रोका से यहां आऋर बिऊते हैं । 


(८) रोमन कैथोलिक पाद्रियों ने यहां एक शिल्पक्वारी का 
स्कूल खोज रक्खा है जिसने लड़कों को बढ़ई, दर्ी, लुइ।र और 
लकड़ी का काम सिखाया जाता है । यहांपर नघ्ल या रड्छः का भेद 
नहीं है और न सरकारी स्कूलों में कोई जापि भेद हैं | सब्र जातियों 
के बालक सम्मिलित रूप से स्कूत में शिक्षा पाते हैं प्रचलित भाषा 
पुर्तगीज़ है । कोई पक्तपाव नहीं है। श्रल॒क्त्ता हबशी जोग। के लिये 
आओषधालय आदि प्रथ + हैं क्परोंकि वह अभी जंगलो लोग हैं इस 
लिये उनपर नियमों की कड़ी पातन्दी नहीं है । 


(९) हिन्दुस्तानी लोग सब व्यापार का काम करते हैं । गोआनी 
लोग नौका करते और कुछ दफतरों में नो#ऋर हैं ! यह लोग 
यरोपियन फैरान में रहते हैं । उनके रूप औ< फैशन से यह पता 
नहीं लगता कि ये लोग भारत के हैं या पुतंगीज हैं । अंग्रज्ी और 
गुजराती भाषा में बहुत निपुण हैं । 


(१०) समुद्र के किनारे एक बन्‍्द्‌ बनाया गया है जो दूर तक 
चला गया है । कहा जाता है कि संसार भर में ऐसा बन्द कहीं 
नहीं है । इस पर बैठने के स्थान बने हुये हैं जहां लोग बैठकर 
समुद्र की उत्तम वायु का आनन्द ले सकते हैं । युरोरियन लोग 
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दूर २ से इस स्थान को देखने और सेर करने के लेये यहां आंते 
हैं। यहां भारत के विपरीत ऋतुयें होती हैं। जनवरी फ़रवरी के 
महीने गर्म ओर जून, जुलाई के महीने शीक्काल के होते हैं । यही 
दशा पुतेगीज पूर्री अफ्रीका में सत्॒ जगह पर है । विजती और पंखे 
सब जगह लग गये हैं । रात्रि को बिजली की रो तनी होती है और 
दफ्तरों में बिजली के प॑खे चलते हैं. | गुजराती लोग सिर पर गांधी 
टोपी पहिनते हैं | यहांपर एक अख्वार सप्ताह में दो वार निकलता 
, इनका नाम बेरा न्यूज़ है । 


(११) यहांपर कृषि का काम और सब्जी बोने का काम चीनी 
ग्ञीग करते हैं । हि-दुस्तानी लोग क्षि का काम नहां करते । 


(१२) बषा काल में अधिक वा जनवरों व फ़रवरी में होती 
है । लोग वो का पानी पीते हैं । नलके का पानी शारों होता है। 
दुकानों पर खाने की वस्तुयें ढकी रहती है । बिना ढके कोई नहीं 
रख सकता । शनिवारको आध दिन तथा रप़िवार को सारे दिन 
रहती हैं. । 
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तोसरा काण्ड 
देरा आयसमाज का इतिहास ओर हमारा प्रचार 


४ फ़बरी से २२ फ़रवरी १९३४ तक 





हम यहाँ ४ फ़वरी को रात्रि के ८ बजे पहुँचे । गुजरा गे भाई 
दिन के १२ बजे से प्रतीक्षा कर रहे थे । एक सौ ऊे लगभग किनारे 
पर खड़े रहे परन्तु जहाज़ १९ बजे न आया। रात के आठ बजे 
पहुंचा | इसलिये बहुत से भाइ निराश होकर ४ बजे तक प्रतात्ञा 
करके चले गये । रात के ८ बजे तीन आय भाई मोटर बोट में बेठ 
कर समुद्र में जहां जहाज़ खड़ा था आ गये औरोर हमें उतार कए ले 
गये । हमार। सामान जहाज में रहा और हम उनऊे साथ मोटर 
बोट में बेठकर किनारे पहुँचे | वहां तीस चाज़ीस गुतराती भाई 
सत्कार के लिये खड़े थे | पुष्प मालाओं से उन्होंने हमारा सत्कार 
किया । हमें सामांजिक भाई अपने स्थान पर ले गये । बड़े आराम 
से हमको _न्दोंने अपने यहां ठहराया । 


इस स्थान में आठ आय समाजी भाई मिलकर नित्रास करते 
हैं जो काठियावाड़ के ड्य (देव ) द्वीप के निवासी हैं । ये ज्ञोग 
मकान बनाने का काम ऋरते हैं। ये सत्र आय हैं और बड़े प्रेमी 
पुरुषार्थी और आये समाज के भक्त हैं इनके अतिरिक्त पांच और 
भी आर्य समाजी भाई हैं। कुल १३ आये समाजी हैं | यदि को; 
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सेठ या धनाह्य पुरुष सामाजिक कार्यो में सहानुभूति प्रगट नहीं 
करता तो भी इन लोगों ने जो धनाढ्य पुरुष वहीं है परन्तु उनके 
हृदय प्रेम और श्रद्धा से भरपूर हैं--समाज का कोय चलाया 
हुआ है । तीन वर्ष से इन्होंने आर्य सम!|ज खोला हुआ है । समाज 
मंदिर तो नदीं है परंतु ये लोग साप्ताहिक सत्संग अपने स्थान पर 
कर लेते हैं । देव द्वीप में भी उनके सम्बन्धियों और भाइयों ने आय 
समाज खोला हुआ है । अपना मंदिर भी उन्होंने बनाया हुआ है । 
वहां की दिन्दू जनता ने उनका विरोध किया हुआ है। यहां तक 
कि उनका बिरादरी से नाशि ज़वतन है। परन्तु उन्होंने इस बात की 
परवाह न करके अपने आपको धर्म पर दृढ़ बना लिया है। यहां भी 
गुजराती लोग उनसे विशेष संसग में नहीं आते परन्तु ये डोग बड़ी 
श्रद्धा से सामाजिक कार्य करते हैं । संध्या, हृबन आदि करते हैं। 
उनके पास सामाजिक साहढित्य भी है जिसका वे अवन्तोकत कएते 
हैं । गुजराती माषा में सत्याथ प्रकाश व संस्कार विधि आदि पुस्तकें 
इनके पास हैं। यहाँ के हिन्दुस्तानी हिन्दी लिखना पढ़ना कम 
जानते हैं परन्तु दिन्दी भाष। को भली प्रकार से समझते हैं। समाज 
की नियमपूर्वक रजिस्ट्री नहीं हुई है । रजिस्ट्री कराने पर ४० पोंड 
व्यय होता है परन्तु यदि रजिस्ट्री हो जावे तो सरकार उनकी रक्षा 
की ज़िम्मेदार हो जाती है। जब तक मंदिर श्रपना न हो ठत्र तक 
रजिस्ट्री कराने से कुछ लाभ नहीं है। 


५ चर ५5 हु ९ में 

यहां अब तक कोई उपदेशक नहीं आया । १९२१ ३० में 

न ३ के थी हु जो ह॒ क् 
श्रीमती सरोजनी नायडू आइ थीं जो दक्षिण अफ्रीका भारत जाते 
हुये एक दिन जहाज ठहरने के कारण यदाँ उतर गई थों । उन्होंने 
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कुझ भाषण भी किया था । अब रजिस्ट्री न होने के कारण पब्॒जिक 
व्याख्यान कराने के लिये सरकार से आज्ञा लेनी पड़ती है और आज्ञा 
लेने पर दस शिडिंग व्यय हो जाता है | सरकार व्याख्यान में शांति 
रखने के लिये -पना एक सिप-ही भेजती है । जिसका व्यय दस 
शिलिब्ल फ्री घंटा चाजे करती है : मेरे एक व्याख्यान पर जो एक 
घंटा २० मिनट हुआ सरकार ने १३॥ शिलिछ्ल सिपाही भेजने का 
व्यय चाऊ कर लिया । समाज के प्रधान मूशजी भाई ओर मंत्रों 
कांलीदास माघो जी भाई हैं । 


हमरा प्रचार--- 

५ फ्रवेंगी से हमारा प्रचार प्रारम्भ हुआ । पहिले रात्रि को 
सेठ बृन्द्राबन की दुक'न पर व्याख्यान का प्रबंध कराया गया क्‍यों 
कि अमी तक सरकार से पब्रणिक व्याख्यान की आज्ञा न मिली 
थी । मेंने अमेरिका में भारत की सभ्यता पर एक घंटे और श्रीराम 
भारती ने आचब घंटे तक धर्म की महिमा पर व्याख्यान दिया । 
दूसरे दिन युरोपियन एसोसियेशन सें मेरा व्याख्यान कराया क्योंकि 
अब आज्ञा मिल गई थी । ७ फ़वरी को इण्डो-पुर्तगीज़ कब में मेरा 
व्याख्य,न आप्रज़ी भाषा में भारत की संस्क्रति' पर हुआ । मिस्टर 
रगो :जीडेश्ट सभा ने प्रधान पद रवीकार किया । इसमें गोआनी 
लोग अधिक रुख्या में उपस्थित थे | सारा हाल अन्दर बाहर से 
जनता से भरपूर था। लोगों ने व्याख्यांन को बहुत पसंद किया । 


ता० ८, % फ़बरी को उसी भवन में सवा २ घंटे मेने जायान 
को उन्नति पर व्याख्यान दिये और आध घंटा प्रतिदिन श्रीराम 


( उड़ ) 





भार ग भाषण देता रहा | में ४५ मिनट तक हिन्दी में ओर आघ 
घंटा अं>जी में बोलता था जिससे गो आनी लोग भी लाभ उठा सकें । 
भोड़ बहुत होती थी । जनता व्याख्यानों से अत्यन्त प्रभावित 
होती थी । १५ फ़बरी को फिर प्राइवेट दुकान पर 55 ख्यान हुआ। 
हिन्दू मुसलमान रूभी इन व्याख्यानों में सम्मिलित होते रहे । 
११ फ़वरी को रविवार था। प्रातःकाल मिलकर हवन, यज्ञ किया 
गया ओर प्रार्थना व भज्न हुये । शाम को साढ़े तान बजे से साढ़े 
पांच बजे दक दुकान पर मेरा ओर श्रीराम भारती का भाषण हुआ। 
मेरे व्याख्यान का विषय आय समाज ने विदेशों में हिन्दू जाति 
को किस प्रकार रक्षा की है! था | जनता ने इसे बहुत पसंद किया । 


ता० १२ फ़वबरी को शिवरात्री का दिन था। आये समाजी 
भाश्यों ने अपना काम बन्द करके पहिले वृहद्‌ हवन किया । रात्रि 
को हवन के पश्चात्‌ प्रर्थना की और यज्ञ की महिमा पर मेंने उप- 
दृइ। किया । आघ घणटा शंका समाधान के लिये समय दिया गया ! 
ऊनता की शंकाओं को नितारण किया गया । रात्रि को ८ बजे से 
१० बजे तक भीराम भारती और मेंने स्वामी दयानन्द के जीबनन 
पर सिशन पर व्याख्यान दिये | आध घशटा जनता को शंका 
समाधान के लिये समय दिया गया। लोग इन व्याख्यानों से 
अत्यन्त प्रसन्‍न और प्रभावित हुये | १३, १४, १५ फ्रवेरी को 
भगवान कृष्ण की बांखुरी अथात्‌ गीता के उपदेश पर मेरे व्याख्यान 
हये। पहिले श्राध घण्टा श्रीराम भारती अपने बिषय पर भांपण 
करता और फिर एक घश्टा मेरा भाषण होता था। जनता बड़ी 
प्रसन्‍न होती रही । 
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१६ फ़बरी को महाभारत की शिक्षा पर और १७ फ़वेरी रो 
वेद के महत्व पर व्याख्यान हुये। ६८ फ़रवरी को काब्जो भाई ने 
अपनी 5 कान पर हवन कराया । यहां १र जनता अच्छो संख्या में 
उपस्थित होगई | मेंने यहां यज्ञ के महत्व पर व्यःख्यान दियां और 
जनता की शंका समाधान के लिये समय दिया। यह यज्ञ ८। बजे 
से ११ बजे तक जारी रदा । रात को वैदिक थर्म थी विशेषताओं 
पर मेने व्याख्यान दिया जिससे जनता बहुत प्रभावित हुई। १९ 
»र २० फ़रवरी का व»सयण की शिक्षा पर व्याख्यान दिये जो 
अनदा ने अहत पसंद किये। 


२१ फ़वरी को इण्डो पुतंगाज़ इन्सटीद्यूट के हांल में मिस्टर 
0० फ़ानानइज्ञ प्र जीडेएट व ड इरेक्बर गोआनी रीडिन्न क्लब ने 
अग्नेजी लक्चर का प्रबन्ध किया और पतगीज़ साषा में निमंत्रण 
पत्र छप्वाकर :पुतेगीज़ लोगों में तक़तीम किये और आनरंविल 
लेफ्टीनेग्ट कन त एजिल डी सोज़ा मोइनदी कमाण्डर को प्रधान 
बनाने का भ्रबन्ध किया गया। चुनाचे रा। को रूमाण्डर साहब के 
अतिश्क्ति हिज़ रक्सीगैन्ती दी गवरनर बेरा प्रेज्जीडेएट म्यूनिसि- 
पत्न टाउन, मि> ऐ० फरनानइज़ डाइःक्टर क्लब ओर भिस्टर 
रेगो प्र ज़डेश्ट ऐसोसियेरान और अन्य कई भद्र पुरुष पुतंगीज्ञ, 
गोआनी »र हिन्दुस्तानी विराजमान थे। लैक्चर ९ बजे से १०। 
बजे तक हुआ । तमाम जनता ने व्याख्यान को परूुंद किया । 
अन्त में प्रधान ने व्याख्यान दाता का समस्त जनना की ओर से 
घन्यव,.द्‌ किया और समस्त श्रोतागणु बढ़े आनन्द वशांति के 
साथ विसर्जित हुये । समाचार पत्र नोटेशिया दी बेरा ने अपने पत्र 
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तिथि २२ फ्रवर्र में निम्नालख्ति लेख मुद्नित किया । 


२२ फ़बरी को हमारा अ्रन्तिम भाषण शहर में पिछले भाग में 
हुआ । जहां कि पदिले भी व्याख्यान होते रहते थे । श्रीराम भाग्ती 
ओर भेरे व्यास्यान के पश्चात्‌ मंत्री आय समाज, जर्गो भाई, 
प्रधान ओर कई महाहयों न हमारे छुभागग्न तथा अठि उत्तम 
प्रच र ७0र उसके श्रभाव के सम्बंध में भाषण किये छोर हमारा 
धन्यवाद करते हुये सब ने प्रसन्नता प्रगट की । 


लारैन्स मारकुइस को भारत सभा की शोर से दो चार और 
त॑न पत्र निम॑ः ण के रूप में झा चुके थे | वह लोग हमारे आगमन 
के लिये बहुत उत्सुक थे। इसलिये हमने उचित रुूममा था कि 
डरबन जान से पहिले लारैन्स मारकुइस में दस पंदरह दिन प्रचार 
करें । इस लिये सामाजिक भाइयों ने हमारे लिये लारेन्स मारकुइस 
का जहाज़ी टिकट लिया। २३ फ़बेरी वो सामाजिक भाई अपने 
काम पर भी न गये । हमारे कारण उन्होंने आर्थिक हानि भी उठाई। 
बड़े प्रम और सत्कार से तीन बजे हमें मोटर पर विठाकर जहाज 
पर पहुँचाने आये । फूलों फे हार से रात और दिन सन्‍्मान करते 
रहें । जहाज़ वहाँ से ४॥ बजे रवाना होता था परन्तु "॥ बजे 
रवाना हुआ । उस समय तक सत्तर अस्सी गुजराती भाई जहाज्ञ 
के किनारे हमारे लिये खड़े रहे ! जब जहाज़ रवाना हुआ तब सब 
, लोग प्रसन्नता में भरे हुये रूमाल हिल्ते हुये वापिस गये । 


बैरा के सामाजिक भाइयों ने अत्यन्त प्रेम ओर श्रद्धा प्रगढ 
को इस प्रचार पर उन्होंने लगभग ३ पोंड अथात्‌ चार सो रु० 


( ४ ) 


अकतारनदकीया॥ "“पसयन्‍या कक, 
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खर्चे किये गऔर जनता पर आये समाज के मदृत्व और वैदिकध मे 
के गौरव का प्रभाव डांल दिया। १९ व्याख्यानमेरे तथा १३ व्या- 
ख्यान श्रीराम भारती के इस नगर में हुये । इस प्रकार यहाँ प्रचार 
समाप्त करके हम लारेन्स मारकुइस को रब्राना हुये । 
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बरा अख़बार से उद्ध्रत 
स्वामी महता जैमिनो का ठयादुयास 


अरथात्‌ू-ओरियरण्टन क्लब के प्रचान मिह्टर रेगो की प्रार्थना 
पर पुर्तगीज़ हाल में स्वामी मद॒ता जेमिनी ने कन रात को एक 
व्याख्यान भारत की सभ्यता पर दिया। कनेल एबिल सेनापति ने 
प्रधान पद को स्वीकार क्रिया । उसके साथ चोफ़ सेक्रेटओ गवनर 
महोदय, प्रधान ट/उन कोन्सिल वथा अन्य राज्य अधिकारी 
विराजमान थे । ह/ल जनता से खचाहृव भरपूर था। व्याख्यान 
दाता ने भारत की सब्यता ओर संस्कृति पर अपना ठट्ाख्यान 
अति उत्तमता से दिया और पश्चिमी विद्वानां के अनेक उद्धरण 
प्रगट किये । उसका धडत्वपूर्ण शान, वतेमान समय का सब विषयों 
पर परिचय और आश्वय-जनक स्मरण शक्ति ने श्रोतागण को 
चकित कर दिया । उसका पीले रंग का लिबास, संतों जेल रूप, 
सरल भाषण, मधुर बाणा ने श्रोतागण को मोदित कर लिया । 
व्याख्यान की समांप्ति पर कनेल एव्रिल डी> सोज्ञा ने व्याख्यान 
दाता और श्रोतागण का वन्यवाई क्रिया कि उन्हें ऐस। विद्वत पूर्ण 
व्याख्यान सुनने का अवसर मिला । 


६६%... 'ुकिवमका २ क-< फेक जयकरंनयआ...५9.- सवार. 
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चौथा काण्ड 
बैरा से लारेन्स मारकुइ्दस को यात्रा 


जहाज़ में सवार होने से पहिले मेंने अपना पीला लम्बा 
चौग़ा पहिन लिया था और हाथ में लम्त्र डश्डा था | यह जहाज्ञ 
जर्मन का था इसलिये इसमें श्रधिकतया जमेन यात्री ही थे | जमेन 
लोग मेरे लिबास और भेष को देखकर मेरी ओर ताकते रहते और 
में उनके आश्चय का निशाना बना हुआ था। हमार अतिरिक्त 
तीन भारतीय यात्रो भी थे। मद्दाशय नत्यूराम, चौथराम फ़र्म का 
मैनेजर जो बेरासे सवार हुआ था ओर दो भाई मोजम्त्रिक़ से 
लारैन्स मारकुइप्त के लिये सवार थे बाक़ो सब जमेनव गोरे थे । 
रात को जर्मन लोग बहुत उम्दा सितरर बजाते थे। उसमें हम भी 
सम्मिलित होते थे | खाने के लिये मटर, गोभी, श्राकू, शाक 
गाजर, दुलिया चावल, दूध, मक्खन और फज्न .सलते थे । 


दो दिन तक समुद्र शान्त रहा । हमारी कोठरी में विजलो का 
पंखा दिन रात चलता रहता थ। क्योंकि गर्मी बहुत पड़ती थी। 
हमने समय हंसने, खेलने ओर जनों के गाने बजाने को सुनने में 
व्यतीत किया । तीसरे दिन जहाज़ को १२ बजे पहुंचना था। 
परन्तु प्रात:काल होने से पहिले ही तेज्ञ हवा चलने लगी । समुद्र 
ठाठें मारने लगा । इसलिये जद्दाज़ भी खूब डगमगाने लगा । मेरे 
साथी तो सारे दिन बिना स्मये पीये लेटे रहें । तृफ़ान- के कारण 
जहांज़ को बिलम्ब हो गया । रात्रि के ९॥| बजे लारेन्स सारकुइस 





पहुँचा मेंने तो बराबर तीनों समय खाया और जहाज़ पर टददलता 
भी रहा परन्तु दूसरे सब लोग तूफ़ान के भय से अपनी कोठरियों 
से बाहर न निऊअलते थे । मस्तिष्क चकरा जाता था। युरोप की 
जातियां चाहे इंसाई धर्म से घृणा करने लगी हों परन्तु फिर भी 
उनके अन्दर पादरी का बड़ा सन्मान है । मेरे शिबास से यह लोग 
मुझे पादरी समभते । 


में प्रातकाल उठकर जहाज़ के तख्ते (डेक) पर टहलता था । 
चु कि जमेन लोग भी प्रातः उठने के अभ्यासी हैं. इसलिये कितने 
ही जमन पुरुष व बझ्लियां टहलने के लिये निकलते और मुमे बड़े 
नम्र भाव से मुककर सत्कार करते थे। हमारे देश में तो अबतक 
उपदेशक का कोई सन्‍्मान नहीं । उनको कुज्ी और दास समझकर 
उनसे भद्दा बतांव किया जाता है । उन्हें भोजन खिलाना भी कठिन 
सममते हैं । परन्तु विदेशों में अब भी उपदेशक का सन्‍्मान है। 


जद्दाज्ञ चूंकि रात को पहुँचा इस लिये ऐमीग्रेशन आफ़ीसर 
ओर डाक्टर इतनी देर रात को न आ सकते थे । वो भी होरही 
थी इसलिये जहाज़ को किनारे से १५० गज़ की दूरी पर सभ॒द्र में 
खड़ा कर दिया गया | पुलित्र आफ़ोसर जहाज़ पर मोटर बोट के 
छ्ांशा आ गया जिससे कि कोई कूद कर'जहाज़ से निकलकर भाग 
न जावे। प्रात:काल ६ बजे ऐमीग्रेशन आफ़ीसर ओर डःक्टर 
जहाज़ पर आं गये। हमारे पासपोर्ट देखे और अपने कब्जे में कर 
लिये और कहां गया कि आप यहां नदां उत्तर सकते, आपके पास 
यहां के गबंनेर जनरल का पशमिट  (अआ्राक्षा-पत्र) नहीं है । हमने 
कहा कि हम वास्तव में दक्षिण अ्रफ्रीका आ रहे हैं । यहाँ के गुज- 


( #$#१ ) 
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राती भाइयों ने हमें तार द्वारा उतरने के लिये निमंत्रण भेजा था 
इस लिये ज़हाज़ी कम्पनी ने हमें टिकट जारी कर दिये और बैरा 
के आफ़ीसर ने हमारे पासपोर्ट पर इन्द्राज भी कए दिया हैं । हमने 
तार दिखाये और दक्षिण अफ्रीका को सरकार का आअ्ञा-पत्र भी 
परन्तु ऐमीमेशन झाफ़ीसर सम माना और हमें न उतरने दिया । 


इतने ही में भारत सभा के कहे सभासद और मिस्टरवमो 
जहाज पर आ गये। उन्होंने खूब दौड़ धूप शुरु की और ऐमीम्रेशन 
आफ़ीसर, गवनेर महोदय और अधिकारियों से जाकर मिले। 
दक्षिणी अफ्रीका करी सरकार से टेलीफून ढ7 पूछा गया। अंत में बड़े 
यत्न ओर पुरुषार्थ करने से हमारे भाइयों ने पौनें तीन बजे हमारे 
उतरने की आज्ञा प्राप्त कर ढी । जो छोग भारत में विजली के 
पंखों के नीचे बेठे हुये केवल कटाक्ष करना ही जानते हैं, जब घर 
से निकल कर विदेशों में क्रदम रकखें तो उन्हें पता लगेगा कि देश 
यात्रा में कितेनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. और 
कितनी वाधायें मार्ग में आती हैं | यदि हमें श्राज्ञा न मिज्ञती तो 
यह जहाज़ जमेनी जा रहा था और जमनो से लौट कर फिर 
डरबन आता । इस प्रकार दें जमनी लेजाकर फिर लौटकर जहां 
से चले थे वहां हमें छोड़ता । हमसे या हमारे ज़मानतियों से हमारा 
कुल किराया बसूल करता और डेढ़ मास तक हम जहाज में बेठे 
हुये धक्के खाते रहते । परंतु इश्वर को कृपा से हमें उतरनां प्राप्त 
हो गया । हमें भारत सभा के भाई मोटर में बिठाकर लाये और 
भारत सभा के सामने भ्रवन में हमें ठहराया गया। इस प्रकार 
इस -जहाज़ी यात्रा की समाप्ति हुई । द 


( ४२ ) 
पांचवाँ काण्ड 
लारेन्स मारकुृइस का मनोर>जक त्तत्तान्त 


पढिले इस देश का नाम डलगोआ। था पर॑तु अब छः व५ से 
पुतंगीज़ सरकार ने उलका गवरनर जनरल के नाम पर जिसने इसे 
आबाद किया था इसका नाम लारेन्स मारकुइस रख दिया है । 
यह शहर बहुत सुन्दर और विशाल है. । सड़क्रे' पक्की ओर चोड़ी 
( कुशादा ) हैं। बाज़ार भी बहुत उम्दा ओर चोड़े हैं । बाज़ार में 
ट्रामकारें भी चलती हैं। मोटर, लारियां, बस दिन रात शपाशप 
दौड़ती हैं । कुच्त अफ्रीका में डरबन से दुसरे दर्जे पर शहर है । 
यहां बेरा की अपेक्षा गर्मी बहुत कम थी। मांचे का मास प्रतीत 
द्वोता है। अब सर्दी का श्रारम्भ है । मई, जून, जुलाई शीत ऋतु 
के हैं| यहाँ की मनुष्य संख्या चालीस ह जार है जिसमें १२ दज़ार 
पुतंगीज्ञ, दो हज़ार अन्य गोरे, एक दृज़ार भारतीय, १३०० 
गोश्यानी लोग ओर बाक़ी सब मृल निवासी हैं। दो तीन पंजाबी 
बाफ़ी सब गुजरात, का ठियावाड़, डामन, देव और गोआ के लोग हैं । 


हिन्दुस्तानी भाई व्यापार: और सब्जी फल बेचने का कास 
करते हैं । गो म्रानी लोग नौकरी पेशा करते हैं और बैरिस्टर डॉक्टर 
भी हैं । कई भारतीय दुकानदार धनाव्य और स्मृद्धिशाली हैं । 
यद्यपि यहां चार सभायें हैं श्रथात्‌ हिन्दू एसोसियेशन, भारत सभा, 
चैम्बर आफ़ कामसे, इण्डो युनियन । पर॑त सच पूछिये तो हिंदुओं 
में कोई संगठन नहीं । सब अपने अपने कार्मी में मस्त हैं, स्वार्थ 
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के पतले हैं, मिस्टर वमों के पुरुषार्थ से यहां भारत सभा की स्था- 
पना की गई है जो दो वर्ष से जारो है | इसके उद्देश्य और नियम 
वही हैं जो आय समाज के हैं कंवल नाम मात्र का ही भेद है । कई 
विशेष कारणों से यह नाप्त रक्घा गया है। यह रजिस्टी हुई सभा 
है । इसके आधीन एक पाठशाला है जिसमें ३० बालक और 
बालिकायें शिक्षा पा रहे हैं | इन्हें गुजरातो भाषा ओर धामिक 
शिक्षा दी जाती हैं | दूसरी गनञ्नि पाठशाला है इसमें भी कुछ 
धार्मिक शिक्षा दी जाती है तीसरी वाय स्काउट है जिसमें नवयुवकों 
को व्यायाम करना ओर खेल कूद करना सिखाया जाता है । हिन्दू 
एसोसियेशन ने व्यायामशांत्रा खोली हुई है और एक पाठशाला भी 
है जिसमें १० बानक शिक्षा पाते हैं। यदि ये दोनों पाठशालायें 
मिल जावें ठो बहुत से समय और खर्चे की बचत हो ज।ये परंतु 
शोक है कि दिंदू जाति में संगठन नहीं . इतने दूर देशों में भी था 
कर येदोनों स भाये' ढाई चावल को खिचड़ी अलग अलग पका 


रही हैं । 


वेम्बर आफ़ कामस, में हिन्द मुसलमान दोनों सम्मिलित हैं । 
व्यापार और भारदीयों की उन्नति के समतन्ध में इकट्ठा हुआ 
करता है । यहां वस्तुयें बहुत मंहगी हैं क्‍यों कि कस्टम ड्यूटी (चु'गी) 
बहुत है। दूध और . फलों को बहुतायंत है जो दक्षिण श्रफ्रोका 
से आते हैं। मोसिम खुशंगवार और हृदय को प्रिय लगने वाला है 
पृर्तंगीज़्ञ सरकार अभी सभ्यता, संस्कृति और शिक्षा में बहुत पीछे 
है। इसशिये यहाँ कानून की कड़ी पाबन्दी नहीं है। रिश्वत बहुत 
चलती है । उन्नति के साधन उपयोग में नहीं लाये जाते। सब 
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कायवाही पुतेंगीज्ञ भाषा में होती है । भारतीय. लोग चाद्दे चिर- 
काल से भारत से प्रथक होकर यहां अपना निवाह कर रदे हैं परंतु 
फिर भी मारतीय सभ्यता और भारत माता से प्रखर रखते है । 
मिस्टर वो अत्यन्त पुरुषार्थी देश भक्त और सज्जन पुरुष है। 
अपना अधिक समय पबलिक कांमों और जाति सेवा के अपंण 
करता है । यहां कोई आदमी डाक्टरी या बेरिस्टरी का काम नहीं 
कर सकता जब तक कि ओज़बन यूनिवर्सिटी की डिग्री प्राप्त करके 
न थाया हो । सालेमंगा में जो लारेन्स मारकुृइस से ६० मील पर 
है गुजराती लोगों ने एक मंदिर ८०० पौंड को लागत से बनवाया 
हुवा है जिसमें एक पुजारी को बिठाया हुआ है परंतु लारेन्स सार- 
कुइस में जहां एक हजार के लगभग हिन्दुस्तानी भाबाद हैं और 
धनाह्य हैं कोई, मन्दिर, मुसाफिरखाना या व्याख्यान देने या 
मिलकर ब्रेठने का भवन नहीं है। मुसलमान जहाँ भी दो तीन 
दजेन हों कट से मसजिद खड़ी कर लेते हैं । 


मूल निवासी चोरी करना नहीं जानते । उनमें व्यभिचार भी 
बहुत क्म है | लेकिन शराब पीने में पुतेगीज को भी मात कर 
दिया है । पहिले इनमें नशा पीनां कोई न जानता था परंतु पुरतंगीजों 
ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिये उनमें नशा पीने की ऐसी आदत 
डाली कि उनको नशे में लिप्त कर दिया। यह लोग एक परमाए्मा 
कोम।नते हैं । उनके सिद्धान्त कुद्र नहीं परंतु सदाचार में अब 
भी सभ्य जातियों को अपेक्षा अच्छे हैं | यह लोग कृषि पर निबोह 
करते है । खधिक लोग दक्षिण श्रफ्रीका और रोडेशिया में जाते 
हैं । वहां सोने चांदी की खानों में मजदूरी करके रुपया कमा लाते 
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हैं ्रशअपने देस से जाकर व्यय कर देते हैं | परंतु अब दृक्षिण 
अफ्रीका की सरकार उनके लिये द्वार बन्द कर रहो है। इस जिये 
यहां भी बेरोजगरी ओर आर्थिक दु्दंशा दिन प्रति दिन अधिक 
हो गई है । 


मूल निवासियों के अपने राजा भी हुआ करते हैं । यद्द राजा 
हमारे यहां के ठाकुर या बड़े अमीदार के समान होता है। उनके 
ऊपर एक महाराजा होता है । ये लोग अपनी प्रजा से एक पोंड 
वार्षिक लेते हैं । सादा लिबास में रहते हैं । उस्त पर कोई अत्याचार 
नहीं करते। उनके साथ समानता से खाते पीते हैं परन्तु उनकी 
प्रज्ञा ने उनको आश्था पालन करते में-तत्पर रहती है। जब हमें 
स्पल्ेमंगा में सेठ मगनजाल ले गया दो वहां एक राजा जिसका 
माम वचोको था हमें अपने मंत्री सह्दति,श्ाकर मित्रा । वह बड़े 
प्रेम से वातोलाप करता रहा अन्त में एक फ्रिशोरिन हमें भेंट किया 
जिसे मगनलाल के. कहने प्रर हमने स्वीकार कर लिया । 





यहां भी सोने चांदी की खानें हैं परन्तु पुतेगीज् सरकार उन 

की खुदाई का काम नहीं करती । भारतीय लोग पुतेगीज्ञ अफ्रीका 

में सब जगह जंगलों में पाये जाते हैं इस लिये सर जान कक ने 

यथार्थ लिखां है जहाँ गोरे लोग नहीं पहुंच सकते या मूलनिवासियों 
में व्यापार नहीं कर सकते वहां भी भारतीयों ने अपनी जान जोखों 
में डालकर व्यापार जारी कर रक्खा है और मूल निवासियों में 
अपना विश्वास ऐसा जमाया है कि वह उनका सन्‍्मान करते हैं 
आर उनपर पूरा“धिश्वास रखते हैं । छुड्स मारकुइस में. पक बड़ा 
सुन्दर बारा भी है। दो समाचार प्रत्र भी तिकलते हैं । एक का 


( #६ ) 
नाम नोटेशिया है जो पुतेगीज्ञ भाषा में है ओर दूसरा गार्डियन है 
जो आधा पुतंगीज्ञ भाषा में और आधा अंग्रेज़ी भांषा में हे। 


< बता: 
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लारेन्स मारकुइस में हमारा प्रचार 
२६ फवरी से ११ साख तक 
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२६ फ्रवेरी को हम तीन बजे यहाँ उतरे और रात को ७॥ बजे 
व्याख्यान का विज्ञापन किया गया । मेरा पहिला व्याख्यान “भारत 
की सभ्यता का प्रभाव अमेरिका में' इस विषय पर भारत सभा के 
भवन में हुआ । हाल में जनता समा न सकती थी । जनता बंहुत 
प्रसन्‍न हुई । २७ फ़रवरी को चेम्बर आफ़ काम के हाल में भार- 
तीयों की बिदेशों में अवस्था पर व्याख्यान हुआ | वहां जनता 
बहुत अधिक थी । हिन्दू मुख तमान सब सम्मिलित थे । बहुत प्रभा- 
वित और प्रससन हुये । २८ फ़बेरी को भारत सभा के आँगन में 
सभा बुलाई गई । शाम के २॥ बजे बड़ी भारी भीड़ हिन्दू मुसलमान 
दोनों को एकत्र हुईं। सेठ कल्यान भाई हीरालाल प्रधान सभा नियत 
हुये । इस सभा में मेने भारत के भूकम्प और पटना बिहार की जनता 
की दुदशा का चित्र खींचा ओर वहाँ पर घन भेजने की अपील की। 


यहां पर लोग पहिले से दान करने के अभ्यासी नहीं थे क्योंकि 
वहां कभी कोई उपदेशक- नहीं आया था । फिर भी उसी समय 


कं . है । 
के ( ४७ ) 
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२२५० पोंड एकत्रित हो गये । मिस्टर वमो ने कह। कि में ५०० पौंड 
एकत्रित करके बाबू राजेन्द्र प्रसाद को पटना भेज दू'गा । हमारी 
मौजूदगी में ३०० पोंड से ऊपर हो चुका था । वर्मा मह्दाशय ही 
पुरुषार्थ से यह कार्य कर रहे हैं। जनता पर इस अपील का बड़ा 
प्रभाव पड़ा । पहली व दूसरी माचे को भारत सभा में भगवान 
कृष्ण की बंसरी पर व्याख्यान दिया जिसमें मेंने बताया कि भगवान्‌ 
कृष्ण ने प्रेम, संगठन, सेवा भाव, कर्म मार्ग और ज्ञान की बांछुरी 
बजाई थी । लोग इन व्याख्यानों से अत्यन्त प्रभावित हुये ओर 
प्रसन्‍न हुये । श्रेतागण भवन में नहीं समा पाये । बाहर भी खड़े 
रहते थे । इसके अतिरिक्त वहां पर और कोई बड़ा स्थान नहीं 
मिलता था | 


ता० ३ माचे को मेरा व्याख्यान अंग्रेज़ी में इण्डो यूनीपन 
अल्टोमाही में हुआ। डाक्टर क्लाडियो जाजे एल एल० डो० बेररेस्टर 
ने सभापति का आसन भ्रहणु किया। यह व्याख्यान डेढ़ घण्टे तक 
भारत की संस्क्रति ओर सभ्यता पर हुआ । इसमें पुतेगीज् लोग 
भी थे । जनता इस व्याख्यान से बहुत प्रभावित और प्रसन्‍न हुई । 
चुनाचे गाडियन समाचार पत्र ने अपने ६ मार्च के अइ्लू में निम्न 
लिखित लेख मुद्रित किया । 
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एक हिन्दुस्तानी महात्मा का व्याख्यान 
व न 
६ मार्थ गाडियन समाचार पत्र लारन्स सपरकइस 


शनिवार की रात को इण्डो यूनीयन आल्टोमाही हाल में बड़ी 
भारी उपस्थिति के सामने महता जमिनी ने जो भारत से व्याख्यान 
देने के लिये यात्रा कर रहा है ओर अब दक्षिणी अफ्रीका को जा 
रहा हे-- मारत की संस्कृति पर व्याख्यान दिया । डाक्टर क्लाउड 
जाज ने प्रधान पद को स्वीकार किया । डाक्टर समता ने पहिले उन 
कटाज्षञों का समाधान किया जो अमेरिका ओर युरोप के यात्रियों 


( $%० ) 
ने भारत में थोड़े समय ठहर कर, थोड़ी सी जानकारी पर पुस्तक 
छाप दी है और इस प्रकार भारत को अत्यन्त हानि पहुँचाई है 
( करतल ध्वनि ) । 


तत्पश्चात्‌ आपने जगत प्रसिद्ध तत्व ज्ञानियों के प्रमाण उप- 
स्थित किये जिन्हें ने कि चिरकाल तक भारत के ज्ञान और विद्या 
का स्वाध्याय किया और उसके बाद अपनी सम्मति को पुस्तकाकार 
में उपस्थित किया। सब ने सम्मति दी है कि युनान और संसार 
भर में फ़िलासफ़ी भारत से ही पहुंची है | फिर आपने बताया कि 
भारत मनुष्य मात्र से प्रेम करने का केन्द्र स्थान था। अमेरिका में 
आतृ-सभा में आप सम्मिलित हुये और वहां स्पष्ट कहा कि आप 
की यह सभा मिथ्या है जबकि आंपने एशिया के लोगों के प्रवेश 
का फाटक बंद कर दिया है । बल्कि अब तो आपके देश में आपके 
क़ानून अनुसार हज़रत इसा, जिसे आप अपना पैग़म्बर मानते हैं- 
नहीं आ सकता क्योंकि वह एशिया का निवासी है । 


अन्त में आपने कट्दा कि भारत ही ने तमाम संसार को 
सभ्यता, संस्कृति और तत्व ज्ञान दिया ओर अब भी वह संसार भर 
की तृष्णा अपने ज्ञान से ही मिटावेगा । ( करतल व हे ध्वनि ) 
व्याख्यान की समाप्ति पर भिस्टर ऐना औरोराफ़रनाइडज़ जो 
मिस्टर मिगवल फ़रनाइड्ज़ की पुत्री है, फूलों का गुलद॒स्ता महता 
जी की भेंट किया । प्रधान ने पुतेंगीज् और अंग्रेज़ी भाषा में समस्त 
जनता की ओर से आपका धन्यवाद किया । 


४ साच रविवार को पद्दिले पाठशाला का निरीक्षण किया। 
बालकों के गीत, वेद मन्त्र ओर सम्वाद सुने फिर उन्हें शिक्षा विषय 
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पर भाषण दिया । तत्पश्चात उनके खेल ओर कतेत्य दखे जो 
प्रशंसनीय थे । ४ बजे हिन्दू ऐसोसियेशन के स्काउट के खेल ओर 
कतेव्य देखे | एक घंटा हिन्दू धर्म के महत्व आर हमारा कतेव्य! 
विषय पर व्याख्यान दिया। जनता ने बहुत पसंद क्‍्लिया । इस 
व्याख्यान में बहुत उपस्थिति थी । 


रात को पहिले श्रीराम भारती ने फिर मेंने महर्षि दयानन्द, 
उनका मिशन' पर व्याख्यान दिये जिनसे जनता बहुत प्रभावित 
हुई । इस प्रकार रजिवार को मेंने तीन व्याख्यांन दिये । ५ माच को 
सेठ मगन लाल हमें मोटर पर अपनी दुकान सालिमंगा में ले गया । 
यह फ्रासला ६० मील का था । मार्ग में जंगली दृश्य बड़ा मनोर॑जक 
था । वहां पर पंदरह बीस गुजराती भाई रहते हैं । रात को सब 
एकत्रित हुये | मेंने धर्म विषय पर व्याख्यान दिया जिसे सुनकर 
लोग बड़े प्रसन्‍न हुये । ६ माचे को संघ्या समय हम लौट आये । 


६, ७ माचे को श्रीराम भारतो ने धर्म की आवश्यकता ओर 
हक़ीकतराय के जीवन पर व्याख्यान दिये । मेरे व्याख्यान रामायण 
की शिक्षा पर हुये । ८ माच को श्रीराम भारती का भाषण अमेरिका 
में धर्म की आवश्यकता पर हुआ और मेंने जावा बाली में हिन्दू 
सभ्यता, मन्दिर और वैदिक धर्म पर व्याख्यान दिया | ९ माचे को 
श्रीराम भारती ने जपेनी, इड्न्‍केणड में धमे की आवश्यकता पर और 
मेंने जापान ने किस प्रकार उन्नति की, विषय पर व्याख्यान दिया। 


१० माचे को गोआनी इन्स्टीट्यूट के हाल में जो बहुत विशाल 
है मेरा व्याख्यान श्रंग्रेज़ी में 'भारत में जाति सज्ञड्न और नवयुवकों 


( ६२ ) 
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के कारनामे विषय पर हुआ | हाल उपस्थिति से खचाखच भर 
रहा था ! मिस्टर सी० गार्ग बेरिस्टर एट-ला ने प्रधान पद को 
स्वीकार किया। आपने अपने प्रारम्भिक भाषण में जो पुतेंगीज् 
भाषा में था कहा कि आज हमें प्रसन्‍नता और अभिमान है फि 
जिस देश में हमारी जांति ने सब से पहिले व्यापार करने के लिये 
पग धरा आज हम उसी जाति के एक नेता को मधुर वाणी से 
उस देश की अवस्था ओर भविष्य की उन्नति पर भाषण सुस्ने के 
लिये एकत्रित हुये हैं | हमें बड़ी आशा है कि भारत के सम्बन्ध में 
जो जदहोजहद ( आन्दोलन ) स्त्र॒तन्च््ता प्राप्त करने के सम्बन्ध में 
हो रहा है, एक योग्य अनुभवी ओर ज़िम्मेदार पुरुष के मुख से 
बात' सुन कर लाभ उठावेंगे। तत्पश्चातू मेरा व्याख्यान आरम्भ 
हुआ। एक घन्टा पेंतीस मिनट मेंने अपना भाषण किया। पहिले 
मेंने पुतंगीज़ और भारत के सम्बन्ध में व्याख्या की, फिर बताया 
कि पुतंगीज्ञों ने किस तरह भारत की संस्क्ृति और साहित्य से 
लाभ उठाया ओर हमारे अनेकों हस्तलिखित ग्रन्थ लिसबन में ले 
गये और पुस्तकालयों में सुरक्षित किये । 


तत्पश्चात्‌ मेंने पश्चिमी विद्वानों की सम्मतियों पे सिद्ध किया 
कि भांरत धन, विद्या, ज्ञान, उपजाऊ वस्तुओं विशेषकर रुई, खांड 
और स्व का केन्द्र स्थान था । यहां से ये वस्तुयें श्रन्य देशों में 
जाती थीं और दूसरे देशों में उन्हें उपयोग में लाकर लाभ उठाया 
गया । फ़िर मैंने बताया कि इस देश की दुर्दशा का कारण जाति- 
बंधन था । राबट रजले सुपरिन्टेण्डेंट क्रीम व घर्म मनुष्य-गणुना 
के कुछ उद्धरण दिये । तत्पश्चात्‌ बताया कि भारत र्त्रराज्य के 


“धच् 
+ पे कै 

ही 
सतना 
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योग्य है । इस पर पादरी संडरलेंड और विल्ियम डेवरट के बहुत 
से प्रमाण उपस्थित किये । 


त्वचात्‌ मैंने सिद्ध किया कि भारत नवयुवक अब्र भी भारत 
को खतंत्र कराने के .लिये तुले हुये हैं और अपनी जान पर खेल रहे 
हैं। जाति संगठन करने और बड़ाई, छुटाई मिटाने के लिये स्वामी 
दूयानन्द और महात्मा गांधी का नाम लिया । किर मैंने एक एक 
करके उदाहर० लिये। मेंने बताया कि राजनेतिक क्रान्ति में पंडित 
जवाहरलाल नेहरू चार बार जेल जा चुके हैं। भारत के स्व॒तन्त्र 
कराने के लिये उन्हांने सब कुछ न्‍्योछ्ावर कर दिया है। वह एक 
उत्तम योग्यता और श्रष्ठ बुद्धिमत्ता रखने वाला बेरिस्टर है जिस 
ने हजारों रुपये की आय पर लात मार कर इस काये को अपने 
हाथ में लियां है । 


विज्ञान को योग्यता के विषय में जे० सी० बोस ओर सी० 
बाइ० रमन को, फ़िल्सफे में राधा कुमार ओर मिस्टर गुप्ता को, 
गणित में डाक्डर गशेषप्रसाद व रामामुज को, वीरता और व्यायाम 
में ध्यान चन्द, गामा व ग़ममूति को पेश किया । अन्त में अपील 
की, कि आप लोग मारतीय संस्कृति और साहित्य से लाभ उठावें । 
इससे शान्ति ओर सुख मिलेगा । भारत की स्तृतन्त्रता से ही संसार 
को आनन्द और शान्ति प्राप्त होगी । 


११ माचे को समाज में पहिले हवन, यज्ञ कराया। फिर छ: 
गुजराती भाइयों के यज्ञोपवीत संस्कांर कराये। उन्हें गायत्री मन्त्र 
. का जपदेश भी किया। इसके बाद भारत समाज की ओर से मुझे 


( ६४ ) 
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अभिनन्दन पत्र दिया गया। पहिले छः लात भाइयों ने मेरे व्या- 
ख्यानों और यहाँ के कार्य के सम्बन्ध में प्रशं तात्मक भाषण किये । 
फिर मन्त्री भारत सभा ने अमिनन्दन पत्र पढ़ कर सुनाया ) मेंने 
अभिनन्दन पत्र लेते हुये उसके उत्तर में पौन घन्‍टे तक भाषण करते 
हुये प्रेम ओर सन्जठन के साथ रहने की ताकीद की | भारत समाज, 
जो वास्तव में आये समाज का ही दूसरा नाम है, अपना मन्दिर 
तैयार करावे और दयानन्द का ऋण यहां रह कर उतारे । भारत 
की संस्कृति ओर समभ्यवा को यहां भी विस्तृत भोर प्रचलित करें । 
सब ने प्रेम और श्रद्धां से मेरे बचनों पर अमल करने का वायदा 
किया । 


१२ मार्च को आतः समय भारत सभा स्कूल के बालकों को 
मिठाई और रूमाल बांटे । रात्रि को सेठ मानकचन्द ने अपने गृह 
पर हमें एट होम (फल दूध कानिमंत्रण) दिया। इसमें २० सिंधी 
ओर गुजराती भाइयों को बुलाया गया था । वहाँ भा मेंने प्रेम से 
संगठित रहने, भारत का नाम उज्ज्वल करने और भारत की संस्कृति 
ओर सभ्यता का सुरक्षित रखने का उपदेश किया । तत्पश्चात्‌ हम 
लौटकर भारत सभा में आ्राये । यहां सब लोग विदाई करने के लिये 
एकत्रित थे । बहुत से भाई बड़े प्रम से मिले और अपने घर चले 
गये । परन्तु साठ सत्तर भाई हमें जहाज पर पहुँचाने आये और 
१० बजे के पश्चात्‌ एक एक करके नमरते करके हाथ मिलाकर 
हमें विदा किया । 


इस प्रकार मेने लारैन्स मारकुइस में १५ दिन निवास करके 
१६ व्याख्यान दिये | छः यज्ञोपवीत संस्कार कराये, पाठशाला का 





निरीक्षण किया, इनांम बांटा और पटना बिहार भूकम्प के लिये चार 
हज़ार रुपया एकत्रित करके बाबू राजेन्द्र प्रसाद को तार से वमों 
महाशय द्वारा भिजवाया ' इस प्रकार हमने पुतेगीज़ अफ्रीका की 
यात्रा सम|प्त की | लोगों ने बचन लेना चाहा और श्राग्रह किया 
कि में एक बार फिर उनके पास आऋाऊ' | इस प्रकार मेंने वहां से 
श्रद्धा ओर प्रेम साथ लेकर दक्षिण अर्फ्रका को प्रस्थान किया | 


सभाचार पत्र नोटेशिया ने एक घंटे तक मेरे पास वातालाप 
किया जिसमें भारत के बते मान आन्दोलन, महात्मा गाँधी जी के 
काये और भार; की स्वतन्त्रता पर अनेकों प्रश्न उत्तर पूछे । उसने 
अपनी पुतंगीज्ञ भाषा के समाचार पत्र में उन्हें मुद्रित कर दिया 
है और मेरा व्यांख्यान भी मु द्वेत किया है । 





तीसरा अध्याय 


दक्षिण अफ्रीका में ओये समाज का प्रचार 





पहिला काण्ड 
भारतोय उपदेशकों का आगमन 


+-->-पँ- बहिन 


१६ नवम्बर १८६० ३० में खेरो जद्ाज़ में भारत से इिन्दू 
पाँच वर्ष की शर्तेबद्ध मजदूरी पर आये। पदिले मद्रास से लोग 
अधिक संख्या में आये | फिर उड़ीसा बिहार और संयुक्त प्रांत से 
भी लोग मजदूरी करने के लिये आने जंगे । यद लोग अपने धमम 
कर्म से सवेथा अनभिक्ष थे । कुछ मुसलमान भी मजदूरी करने 
झआाये । परन्तु अधिकतया बम्बई सूरत के मुसलमान व्यापार करने 
ही आये | हिन्दू लोग अपने रस्म व रिवाज से भी कुछ परिचित 
न थे। इस लिये उन्होंने मुसलमानों के ताज़िये मनाने आरम्भ कर 
दिये | स्वय॑ ताजिये बनाने लगे, उन्हें निकालते और उन पर बकरे 
बढ़ाते थे। दूसरे उन्होंने क्ममस मनांना आरम्भ कर दिया । क्ममस 
में भी शराब पीना और ऐश करना उनका काम था। अपने धर्म 
से तनिक भी परिचित न थे । केवल नाम मात्र के हिन्दू थे । 


( ६७ ) 
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परन्तु छुछ हिन्दू ऐसे भी थे जो हनुमान का कण्डा निकालते 
थे और सत्य नार:यण की कथा करते और सुनते थे । उन्हें यज्ञो- 
पवीत पहिनने चोटी रखने या किसी और धार्मिक रसूमात से काम 
न था। अपने त्योहारों को भी भुला बेठे थे। कुछ हिन्दू विशेषकर 
मद्रासी लोग काली की पूजा करते ओर उस पर पशु हत्या भी 
करते थे । गुजराती लोगों में अउन्नी प्रान्तीय कई रस्में प्रचलित 
थीं। अब्बत्ता लोग विवाह संस्कार, जात व नाम करण रूस्कार 
ओर चुूड़ाकम्म संस्कार प्रोराणिक रीति से करते थे । लोगों के अंदर 
धर्म से कोई प्र म नहीं था । 

अन्त में हिन्दुओं ने अपना पहिला मंदिर १८८८ इ० में 
डिपो सड़क पर वनवाया | इसके बाद कई अध्न्य स्थानों में मंदिर 
बनवाये गये । थे लोग शने: शरे: पश्चिमी सभ्यता में बहते जाते 
थे। १८८९३० में हिन्दुओं ने डरबन में एक धर्मशाला धर्म 
प्रचाराध ठाकुर द्वारे के नाम से स्थापित की । कहीं कहीं राम और 
कृष्ण के जन्म उशसव भी मनाये जाते थे परंतु साघारणुदया हिन्दुओं 
में धर्म की लग्न न थी। यद्यपि कुछ पुरुषार्थी भाइयों ने अगुवा 
बनकर टोगाट, सीक्टोलेक, क्लेरोड, असनर्रिगो, लेडी स्मिथ, 
पीटरमेयर टिज़व्स में हिन्दुओं के मंद्रि स्थापित कर दिये । इन 
मंदिरों में हिन्दू लोग वर्ष में एक दो बार इकट्ट दोते थे। तामिल 
मंदिरों में अब तक पशु का बलिदान हुवां करता है। बाल विवाह 
की प्रथा भी इन लोगों में जारी थी । 


पीटरमेयरटिज़बग में १९०३ ६० में आय समाज को स्थापना 
हुईं । उसका पहिला प्रधान म० गनपतसिंह एक पंजाबी पुरुषार्थी 








उस हक" 


भाई हुआ था। परंतु डग्बन वी दशा कुछ संतोषजनक न थी। 
महाशय हुक्‍्मचन्द वर्मन ने जो तहसील पसरौर ज़िरत सियालकोट 
के एक नवयुवक ओर पुरुषार्थी व्यक्ति थे । उनके अन्द्र वैदिकधमे 
को लग्न थी। उन्होंने देखा कि यहां के हिन्दू बिनाश की ओर जा 
रहे हैं, और इसाई मत और इस्लामिया मज़हब के मद वाले बन 
रहे हैं दो उनझे हृदय में यह प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई हि यहां आये 
रूमाज का प्रचार किया जावे तो हिन्दु जाति का सुधार और 
बचाव होगा । इसलिये उन्होंने अपने पास से और एक दो भित्रों 
से मिलकर ४० पोंड एकत्रित किये और महात्मा मु'शीराम को 
जालंघर लिखा कि किसी उपदेशक को दक्षिण अफ्रीका में प्रचार 
के लिये भेजें । आपने बचन दियां कि शीघ्र स्त्रभमी योगेन्द्रपाल को 
प्रचार के लिये भेजेंगे परन्तु दो वर्ष तक पतीक्षा करने के उपरान्त 
भी वह जब न आये तो लाचार वो मड्ठांशय ने महात्म। €ंसराज 
जी को लाहो( लिखा । आपने उत्तर दिया कि हम भाई परमानन्द 
एम० ए०, डी० ए० .वी० काल्जि को भेज रहे हैं । इसपर बमों 
महाशय ने महात्मा मु शीरास का लिस्जा कि आप हमारा चालीस 
पोंड महात्मा हंसराज जी को अदा कर दें जिससे कि वद्द भाई 
परमानन्द जी को यहां रवाना कर । चुनाचे उन्होंने रुपया अदां 
कर दिया और भाई परमानन्द जी '५ अगस्त १९०५७ ३७ को पधारे। 


भाई जी सरल स्वभाव, विद्वान और सुशील पुरुष थे । उन्होंने 
हिन्दी ओर अर गश्रज़ी में खूब व्याख्यान दिये। आपने हिन्दुस्तानी 
तथा दुगेपियन 5 नता पर अपनो योग्यता का पूर्ण प्रभाव डाला। 
हिन्दू धर्म के महत्व और फ़िलसफे को भली प्रकार से प्रगट किया | 








आपने डरबन में हिन्दू सुधार सभा की स्थापना की । आपने नव- 
युवक सभा भी बनाई। फिर आपने मारटिज़बगोें में भी एक 
नवयुवक सभा की स्थापना की जो &ब तक बड़े उत्साह से काम 
कर रही है । 


आपने तीन चार मास द्क्षिश अफ्रीका में कितने ही स्थानों में 
अमण करके प्रचार की घूम मचा दी । आपने कई स्थानों पर 
सभायें स्थापित कर दीं फिर आप नवस्बर में यहां से सीधे विनायत 
चले गये परंतु हिन्दुओं में जागृति और अपने घमम से प्रंम का 
बीज यो गये इसके बाद फिर मिस्टर वमी ओऔर कई भाइयों ने 
और उपदेशक बुलाने रा विचार कियां। स्वामी शंकरानन्द जो 
महाराज उन दिनों विलायत में थे | आंपसे वहाँ के पते पर पत्र 
व्यौहार किया गया। उन्होंने यहाँ आना स्वीकार कर लिया। चुनाचे 
आप २९ सितम्बर १९०८ इ- को विलायत से डरबन पहुँच गये । 
स्वामी जी के शरीर और आकृति से ही तेज प्रगट द्वोवा था । आप 
भी बड़े विद्वान थे तथा अंप्रज्ञी बोलने में अच्छी योग्यता रखते थे | 
आपने हिन्दुओं को संगठित करने की यह युक्ति निकाली कि वेदिक 
धमे सभायें आरम्भ कर दीं जिससे सब हिन्दू उसकी ध्वजा के 
नीचे आ जाय॑ । यहां तक कि आपने पीटरमारटिज़बगें की आये 
समाज का भी वैदिक धम सभा में परिवतेन कर दिया। आपने 
हिन्दुओं को ताज़ियों की पूजा करने से रोका और दर जगद हिन्दू 
व्यौहारों को पुनर्तीवित किया । रा आर: कृष्ण के जन्म दिन 
मनवाने प्रारम्भ किये और दीपावलि मनाने का त्यौहार भी 
पुनर्जीबित कराया। ताज़ियों की छुट्टी बन्द कराई। आपने डरब्रन 
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में एक रथ के जकूस निकालने की कमेंटी बनाई जो राम नकक्‍्भी के 
दिन बड़े समारोह से रथ की सवारी निकाला करती थी परंतु तीन 
चार वर्ष के पश्चात्‌ यह प्रथा बंद हो गई । 


आपने डरबने में भी एक वैदिक धम सभा स्थापित की । छ्ियर 
स्ट्रीट में भी आपने ऐपी सभा की स्थापना की । मारटिज़बर्ग में 
आपने बेदिक धर्म सभा के आधीन वेद्कि आश्रम भी कायम किया 
ओर दिन्दू यद्धमैन एसोसियेशन भी बनाई | इसमें तामिल और हिंदू 
लोग मिलकर काम करते हैं। अब इस सभा ने अपना स्थान भी 
बना लिया है । इसमें पाठशाला जारी है। आपके लैक्चरों पर 
अंग्रेज़ लोग बहुत मुग्ध होते थे और बड़ी प्रशं वा करते थे। आप 
का सन्‍्मान और गौरव गोरे लोगों में बहुत बढ़ गया ओर दिन्दु श्रों 
में आपने खूब संगठन ओर उत्त जना पैदा कर दी । 


तोन वर्ष के बाद आपके गुरु आत्मांनन्द जी हिन्दुस्तान में 
बीमार हो गये । आप उनके दर्शनों के लिये १९११ ३० में भारत 
लौट गये और १९१७ इईं० में फिर वांपिस आ गये। आपके लौटने 
पर हिन्दुओं को अधिऋऊ जाग्रृत अवस्था में लाने और संगठन पेदा 
करने के लिये हिन्दू कांफ्रेंस का अधिवेशन डरबन में किया गया । 
श्राप उसके प्रधान बनाये गये । इस कांफ्रेन्स में तमाम दक्षिण 
अफ्रीका से प्रतिनिधि सम्मिलित हुये जिनकी संख्या पौने तीन सौ 
के लगभग थी । 


इस कान्फ्रोन्स में लोगों के अन्द्र बहुत उत्साह उत्पन्न हो 
गया । गोरे लोग भी हिन्दुओं के सद्भठन से बहुत प्रभावित हुये । 


( रू ) 
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आपने हिन्दू जाति में नवीन जीवन डाल दिया | इसके बाद दिन्दू 
सभा ने दूसरी कान्फ्रे नस सन्‌ १९१३ ३० में की परन्तु उस समय 
स्वोमी जी भारत लौट कर चले गते थे और मिस्टर नायडू उसके 

प्रधान चुने गये थे। आपने कई शुद्धियां भी कीं । आपने केप टाउन 

और, ट्रान्सवाल में भी हिन्दू लोगों के अन्दर सन्नठन पैदा किया 

आर बहां के गोरे लोगों. पर भी अपनी योग्यता और भारत के 
महत्व का अति उत्तम प्रभाव डाला । 


भारत से दीसरे उपदेशक स्वामों मंगलानन्द पुरी सन्‌ १९६१३ 
है० में आये। अपने भी यहां कई मास रह कर प्रचार क्रिया । 
आप प्रायः बीमार रहते थे। महांयद्ध आरम्भ होने के पश्चात्‌ 
आप भारत को लौट गये । आप अंग्रेजी में व्याल्यान नहीं दे 
सकते थे इसलिये आपके प्रचार को बहुत सफलता प्राप्त न हुई । 


फिर परिडव इंश्वरदत्त जी विद्यालज्लार और ठाकुर प्रवीणसिंदद 
जी ने यद्ां आकर खूब प्रचार किया । आपको कथा करने और 
प्रचार करने की शैली बहुत अच्छी थी। ठाकुर साइब भजन गाने 
झोर बांजा बज्ञाने में निपुण थे। आप दोनों के प्रचार से हिन्दू 
जनता पर बहुत उत्तम प्रभाव पड़ा। 


इसके बाद छुटे उपरेशक परिडत कर्मचन्द जी मैनेजर डी० 
५० वी० स्कूत क्रादियां आये और कथा व व्याख्यानों से लोगों को 
आकर्षित कर लिया। अपने स्कूल के लिये आठ दस हज़ार रुपया 
एकतित करके ले गये। आपने भी कई स्थानों में भ्रमण करके 
प्रचार किया 
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इसके बाद सातवें नम्बर पर डाक्टर भगतराम जी अपनी घमे- 
पत्नि सहित आये । आपने भी नेटाल के बड़े बड़े शहरों में भ्रमण 
करऊे प्रचार किया और कई स्थानों में आये समाज क़ायम रिये 
ओर वैदिक सभा का नाम बदलकर आयेसमाज रक्‍्खा | परंतु उनके 
चले जाने पर न तो वे आये समाजें कायम रहीं ओर न उनके द्वार! 
कुछ कार्य सफनता को प्राप्त हुआ । आप वहाँ से सीधे विलायत 
को चले गये । 


इसके बाद आठवें उपदेशक पंडित रजियाराम जी एम ए० 
बांइस प्रिन्तिपल डो० ए० वी3 कालिज होशियारपुर आये । आप 
भी बहुत योग्य विद्वान्‌ और नम्न स्वभाव उपदेश र थे । यहां तीन 
मांस प्रचार करने के पश्चात्‌ आपकी थयांखें खराब हो गई । इसलिये 
आप यहां से जल्‍दी द्वी चले गये परन्तु अपनी योग्यता और उत्तम 
व्याख्यानों का प्रभाव यहां की जनता पर छोड़ गये । 


इसके बाद कुमारी नरायन देवी और राम प्यारी देवी कन्य। 
महा विद्यालय जालंघर की ओर से चन्दा एकत्रित करने आइई'। 
आप दोनों ने कुछ भाषण भी दिये और चन्दा जमा करके ले गई' । 
इस प्रकार भारत से दस उपदेशक १९३२ तह यहां थाये जिन्होंने 
प्रचार के द्वारा हिन्दु जाति में जागृत अवस्था पैदा की। इनछे 
अतिरिक्त स्थानीय भाइयों ने भी अत्यन्त कष्ट सहकर श्रचार का 
कार्य किया। पंजाबी लोगों में से ज़िला छुधियाना के गनपतसिंह, 
गनपत राय ओर गाहनसिंह ने, जालंघर के महाशय देवीचन्द ने 
सियालकोट के हुक्मचन्द वर्मा ने, यू पी० के मद्राशय ( वर्तमान 
स्वामी ) भवानी दुयाल जी ने ओर अन्य यहां के कई सज्जनों ने 
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आये समाज के कार्य को सफल करने ओर प्रचार करने में बहुत 
पुरुषार्थ से काम लिया है पर॑तु अभो यहां आये समाज का काय 
बहुत शिथिल है | अभी केवल एक समाज का मंदिर अपना निजी 
है । मारटिज्ञवर्गं समाज ने भूमि ले रक्खी है परंतु मंदिर बनाने 
वाला कोई नहीं है । साप्ताहिक अधिवेशन नियमपूर्वक नहीं होते । 
९५ फ्री सदी से अधिऋ आये समाजी माँस भन्षक हैं । इसलिये 
जनता पर उत्तम प्रभाव नहीं डांल सकते । उनके जीवन में कोई 
परिवतन नहीं हुआ | कारण यहू है कि यहां कोई स्थानीय उपदेशक 
नहीं है । प्रचार का कोई प्रबंध नहीं है । यदि कोई प्रचारक ३१।ह२ 
से आ जावे तो भले ही प्रचार कर जावे परन्तु यहां का उपदेशकऋ 
कोई प्रचार करने वाला नहीं है। इसजिये समाजों की अवस्था 
अत्यन्त शिथिल ओर शोचनोय है । 





दूसरा काण्ड 
दर्षिण अफ्रीका में औय समाज को अवस्था 


मु क्‍ 
आये प्रतिनिधि दक्षिण अफ्रोका व समाऊँ 


+++-#> पक बह 


इस सभा की स्थापना दयानन्द जन्म शताब्दि पर २१ फ़बरों 
१९२५ इ० को हुईं । इसके प्रधान स्वामी भवानी दयाल जी और 
मंत्री महाशय मेघराज जी हुये। इस सभा ने वेदिक घर्म के अनु- 
याइयों के लिये बहुत काये किया है। इसके आधीन दो कांफ्रेन्स हो 
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चुकी हैं अथोत्‌ दयानन्द्‌ जन्म शताब्दि और निर्वाय अद्धे शताबिद । 
धार्मिक त्यौद्ार मनाये जाते हैं । प्रचार किया जाता है और हिन्दा 
भाषा सिलाई जाती है । इ तका सम्बंध भारतवर्ष की सार्वदेशिक 
सभा के साथ जुड़ा हुआ है । १९३५ ३० में समाज के २५ बर्षीय 
स्थापना का उत्सव भी सनाया गया था । अब आरय॑ प्रतिनिधि सभा 
के साथ नियमित रूप से निम्न लिखित स्स्थायें हे जिनका संक्षिप्त 
रूप से वृतान्त भी दिया जाता है । 


(१) अध्य यवक सभा डरबन 

यह सभा महाशय सत्यदेव के मकान पर एक हिन्दी पाठ्यान्ना 
के रूप में म्थापित हुई और कुछ दिनों के पश्चात्‌ उसके कुछ 
विद्याथियों को लेकर मदह्ाशय सत्यदेव ने २५ अप्रेज्ष १९१२ को 
आये बाल मित्र मंडल नाम से एक सभा की स्थापना कर दी जिस 
के प्रधांन महाशय सत्यदेव, मंत्री महाशय भगवान बनाये गये | 
उसके साप्ताहिक अधिवेशन बीरवार को सत्यदेव के मकान पर होते 
थे। ३१ म३ १९१२ ३० को हिन्दू कांफ्र नस में बह सभा सम्मिलित 
हुईं | फिर स्वामी शंकरानन्द ने इस सभा का नाम आर्य युवक 
मंडल रक्खा | सन्‌ १९१३ ३० में सभा ने पहला वार्षिकोत्सब बढ़े 
समारोह से मनाया । कई शुद्धियां भी कीं और नवय॒वकों को ईसाई 
बनने से बचाया । जेसे कि महाश्य जोंग बहादुर सिंह और 
परस गम को । फिर सभा ने आश्रम वनाने के लिये बाओमेज्ञ में 
भूमि खरीदने का विचार किया | 


पहली मई १९२१ ३० को डरबन में आये अनांथ आश्रम की 
स्थापना हुईं | मह्ाशय स्त्य भूषण न उसका रक्षक बनना स्वीकार 
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किया और १९ सास तक अवैतनिक सं॑चालन किया। अनाथ बच्चों 
ओऔर अपाहजों के निवास व पालन का उसमें प्रत्रंघध किया गया। 
इससें अपाहज लोग भी बिना लिहाज़ मंज़हब प्रविष्ठ किये जाते 
हैं। सब सरकारी अकसर इसका निरीक्षण करते, उसकी प्रश॑सा 
करते ओर उससे सहानुभूति प्रगट करते हैं । श्रव उसका नया 
मकान बड़ा उत्तम बन गया है। १२ मई १९२० हं० को सर 
कुमार रेडी ने इस मकान का उद्घांटन किया । उत्सव के प्रधान 
यहां के मेयर सांहब मिस्टर एटन साहब बनाये गये । उचप्तका 
निरीक्षण भारत से आये हुये सब नेताओं ने किया है और बड़ी 
प्रशंसा करके जाते हैं | काओमेज़ में एक पाठशाला जारी थी जो 
इस सभा के आधीन कर दी गई । अब उसमें २५० के लगभग 
लड़के ओर लड़कियां शिक्षा पाते हैं और अंग्रेज़ो के साथ २ हिन्दी 
भी पढ़ाई जांती है। १९२९ ई० से सरकार भी इस पाठशाला को 
आर्थिक सहायता देती है। उसका मकान ८०० पोंड की लागत से 
तैयार कराया गया है | उसमें पांच अध्यापक हैं । उसका साप्तादिक 
अधिवेशन वीरघार को तामिल इ'स्टीटयूट में हुआ करता है । उसऊे 
६० के लगभग सदस्य हैं । यह सभा रजिस्टड है और २ हज़ार 
पॉड के लगभग उसकी सम्मति है । इस सभा के आधीन एक 
सेवक दल भी है । 


(२) आयें यवक संडल सो काऊ लेक 


सी काऊ लेक (8698 (00७ 7,47० ) यह स्थान डरबन से 
५ मील की दूरी पर है । यहां इसाइयों का गिरजा, मुसलमानों की 
मसजिद और हिन्दुओं का मंदिर है ) तामिल लोगों की वेदिक 
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रून्‍्मार्ग सभा है। ननाराय ने यहाँ कुछ बालकों को संप्रह करके 
उनकी पाठशाला स्थापित की । फिर १२ दिसम्बर १९१२ ६० को 
आय युवक सभा डरबन की शाखा बनादी गई। आप शिक्षा व 
पस्तके मुफ्त देते और राश्री को पढ़ाते थे। आपने बाल मित्र मंडन 
भी अपने विद्याथियों से बनाया और रविवार को उसका साप्ताहिक 
अधिवेशन भी करने लगे । 

(३) श्रा्य यव॒क संडरू-की ४ नवम्बर १९२९ ३० को स्थापना 
ह्‌ई । विरोधियों ने बहुत सी अइचने डालनी प्रारम्भ को । परन्तु 
नैनागय शान्ति से कार्य करसे रहे | आपके चले जाने पर मण्डल 
का काय शिथिज्ञ पड़ गया । परन्तु फिर मदनलाल और महांशय 
नारायण के पुरुषार्थ से पुनर्जीाबित हुआ | अब मंडल ने १२० पौंड 
की लागत से एक दांलान बनवाया है। सोमवार को उसके साप्तादिक 
अधिवेशन हुआ करते हें | संध्या, हवन, उपासना आदि मंडल को 
रात्रि पाठशाला में होते हैं | बालकों की संख्या ६५ है। इसमें 
महाशय जे नारायण, शिवपाल, दीपलाल ओर राम प्रसाद उत्साह 
से कारय करते हैं । 


(४) पर्तेलियर, पूवे नण्गरी हितेषी सभा 

यह सभा १९२२ इ० में स्थापित हुईं । २५ अक्तूबर १९२४ 
को यहां एक पाठशाला की स्थापना हुईं । लक्ष्मीसिंद अ्रध्यापक 
उत्साह से काम करते हैं । डाक्टर भगतराम ने उसका नाम आंये 
समाज रक्खा भौर गंगा विशन प्रधान, महाशय भोला मंत्री बनाये 
गये परन्तु इस समय कार्य शिथिल अवस्था में है। उसके साप्रा- 
हिक अधिवेशन भी नहीं होते । 
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(४) आयें समाज केटोमाइलर-- 


डरबन से ४ मील दूर पर यह स्थान है । यहां हिन्दुओं का 
मंदिर है । यहां की समाज के आधीन अंग्रेज़ी हिन्दी पाठशाला भी 
है। २० सितम्बर १९२२ ई० को वैदिक धर्म जिज्ञासनी सभा की 
स्थापना हुईं । इसके प्रधान अजुध्यादास और मंत्री देवदत्त हुये । 
साप्ताहिक कार्यवाही होती है । हिन्दी पाठशाला का अच्छा प्रचार 
है । देवदत्त के पुरुषार्थ से सभां ने भूमि लेकर उस पर छोटा सा 
मकान बनाया है। २४ फ़वरी १९२९ ईं० को उसका नाम भी आय 
समाज कर दिया गयां । अब उप्तके प्रधान महाशय देवदत्त और 
मंत्री रामदास हैं। सभा कां साप्ताहिक अधिवेशन रवीवार को 
दोपहर के समय हुआ करता है । सभा ओर पाठशाला के स॑चालकों 


में से देवदत्त और ईश्नर प्रसाद ने अधिक परिश्रम से काये 
किया है। 


(६) ञ्ञाये समाज उरबघन-- 

यह समाज फ्रवेरी १९२४ ३७ में स्थापित हुईं । इससे पहिले 
कई संस्थायें आय समाज के आदेशानुसार कार्य कर रहीं थीं । 
इसके प्रधान महाशय मौडे ओर मंत्री परमेश्वर है परंतु ये दोनों 
सिद्धान्तों से अनभिज्ञ थे। मद्दाशय मेघरज और तिलकधारी के 
सहयोग से कार्य चलता रहा परंतु अब तो यद् समाज खबथा 
शिथिल पड़ी है कभी उसका साप्ताहिक अधिवेशन भी नहीं होता । 


(9) पंगसंन आये समाज डरबन- 
यह समाज २८ फ़बेरी १९२८ इ० को स्थापित हु३ं। इसके 


( (८ )) 
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०० के क़रोंब सदस्य हैं। इसके साप्ताहिक अधिवेशन तामिल 
इ'स्टीटयूट में होते हैं. । इसके अधान वी. आर० लिंदह और मंत्री 
मेघराज़ हैं । क्‍ 


/८) भय समाज स्टतस- 

२९ फ़वरी १९२९ इ० को सनम में महाशय सत्यरेव के 
उ्योगं से आय समाज की स्थापना हुई । सत्यरेव के मकान पर 
मंगनवार को अधिवेशन होने लगे । यहां स्वामी शंकरानन्द ने 
यद्ञमेन ऐसोसियेशन स्थापित की। परन्तु इस समय समाज 
श्थिले अचस्था में है । 


(८) आये समाज पोटरसेयरटिज वर्ग क्‍ 

इसके पाले प्रधान गनपतछ्लिंह १९०३ ई० में थे फिर गनपतराय 
हुये । भिखारो महाराज बेदिक रीति से हवन कराते रहे । १० अप्रेल 
१०९०८ इ० को स्वामी शंहरानन्द न इसका नाम वैदिक धर्म खभा 
रख दिया। इसी सभा के द्वारा एक अनाथ आश्रम बनवाया गया 
जिसपर एक हज़ार पॉड व्यय हुआ | इस सभा ने पढ़िले वेदिक 
त्योहार मनाने आरम्भ किये। १९०८ इं० में यहां एक हिन्दी 
घ तामित्न पाठशाला खोली गई । १९१५० ३० में वैदिक आश्रम में 
हिन्दी रात्रि पाठशाला की स्थांपना हुईं परंतु कुछ समय के पश्चात्‌ 
यह बन्द हो गई । १९२३ इ० में विद्या प्रचारिणी सभा की 
स्थापना हुई। श्मशान भूमि उत्तम बंनाई गई । 


विद्या प्रचारिणी सभा ने एक हिन्दी पाठशाला खोली जो 
चौथी ५ णी तक शिक्षा देती है । अब समाज की अवस्थी शिथिल 


( छुई ) 
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है । कोई साप्तहिक अधिवेशन भी नहीं होता | नाम मात की समाज 
है । समाज के लिये चिरकाल से भूमि लो पड़ो है परन्तु समाज 
शिथिल होने से कोई काय नहीं करता । 


(१०) हिन्दू यहु मेन्स ऐसी सिये शन- १९०० ६० में भाई 
पर मानन्द जो ने यहां बनाई । उस सभा ने २ हज़ार पोंढड का एक 
उत्तम मकान यहां पर बनाया है । उसमें ऊपर पुस्तकालय है और 
नीचे तामिल पाठशाला है । +विबा३ को उनके अधिवेशन होते हैं -। 


(१९१) इनछ्ीजर-मं १९२० इ० में आय समाज को 
म्थापना हुई थो । समाज के आधीन एक राज पाठशाला है। लग 
भग ६० सभासद हैं। अपना मंदिर आदि नहीं है । 


(१२) स्टेयगर-टरबन से ५. मोल दूर है। यहां वेद० 
घर्म सभा स्थापित हैं । डाक्टर भगतरास ने १३ जून १९००९ ४ 
को श्राय समाज बनाई । वेद धम सभा के भवन में साप्राहिक 
धांधवेशन होने लगे | परंतु अब तो अत्यन्त शिथिल अवस्था में है। 


(१३) छा समाज रायइस्टन-यह स्थान ७९ मील 
डरबन से दूर है। १४७ जुलाई सन १९२९ इ० को यहां आयेसमाज 
की स्थापना हुई । प्रधान महाशय गंगारास, संत मंगलसेन नियत 
हुये गंगाराम के मकान पर अधिवेशन द्वोते रहे । इश्वरसह आये 
समाज के प्रेम और भक्त हैं । १२७ अब समाज शिथिल अधस्था 


में है। साप्तादिक कायवादो नहों द्वोवो ! 


385०० । | शी ( ८० ) 
*०» ५ 5 5 


(>> 'अनजकन्ककाओओ * नकल परम नरक ल+ -म० >« जे के ने तन +जअ- हू ७->>क०- जाके + पल बाण+>ब७न«-मककनत नी टन++4 + - अनविनना जफमक+ |3-०- बन्‍डविजिणन+ 5.5 न अल ज-2>3०- जक्जकजिजन-+ +++ आज लकी ३० लत, 


७) आर असम्नाज लेडी स्मिथ-इस समाज का छोटा 
स। मंदिर है मगर जमीन खाली बहुत हैँ | समाज का मंदिर 
किरयाणे पर दिया हुआ है । और साप्ताहिक अधिवेशन सहाशय 
ग्घुनाथलिंह की दुकान के कमरे पर लगता है । उपस्थिति बहुत 
कम होतो है । 

नैटाल की आये संस्थाओं का बशोन मैंने ऊपर दे दिया है । 
उन्नमें से अधिकतया नाम मात्र कीही है | उनका कोई साप्ताहिक 
सत्संग भी नहीं होता | न उनके पास ऐसा करने के लिये कोई 
स्थान है। अपना मंदिर तो केबल केटोमांइनर श्राय समाज का 
है । डरबन आये समाज त्तो अत्यन्त शिथिल अबस्था में है।न 
कोई उसकी कार्यवाही ही होती है । गैटाल में कुल शआर्यों की 
संख्या ४८९ है । आंय प्रतिनिधि सभा में केवल अआर्यसमांज ही 
सम्मिलित नहीं हैं बल्कि आये यंगमैन्स और वैदिक ऐसासियशन 
भी सम्मिलित हैं । 

कई भाई यहाँ पुरुष,थ से काम करने वाले हैं जैसे पं० देवदत्त 
प्रधान आये समाज केटो भाइनर आर० वी० महाराज, महाशय 
सत्यएाल, पीटर मैर्टिज़बग वाले म० परमेश्वर, म० मेघराज जी 
म० मनुराम जी, म० तिन्रकधा री, म० एम० एल० सिह, म० 
बीं० एम० पटेज, म० भिखारी जी, म० रामदत्त जी, महाशय 
इंश्वरसिंह जी, म० रघुनाथसिंह जी, म० शिवनागायणा पांडे, प॑० 
माहकमचन्द जी, सोहराब जो रुस्तम जा, म० गयार्सिद्द जी, 
बद्री महाराज, जग़मोहनसिंह जी, भि० जोशी, म० रूपानन्द 
आदि सज्जनों ने यथाशक्ति समय २ पर उत्तम रीति से भाग लियो। 
यहां से भारत में निम्नलिखित व्यक्ति शिक्षा पाने को भेजे गये- 


( ८! ) 
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स्वामी भवानी दयाल के पुत्र रामदत्त व ब्रह्मचांरों कष्णदत्त 
गुरुकुत वृन्दावन में शिक्षा पाते रहे जो दस वष शिक्षा प्राप्त करने 
के उपरान्त यहां वापिस ध््याये। 

महाहयय कप्तान का पुत्र हरिश्चन्द्र ओर दोनां बहिनें, गुरुकुल 
कांगड़ा व्र कन्या महाविद्यालय जालंघर में शिक्षा श्र हण करने 
गये । कन्यायें अब वापिस आ गई है। रामहोरी के दोनों पुत्र 
रूपनागायण और विद्यासागर देहली में ४ वष शिक्षा प्राप्त करके 
लौट आये और उनकी बहिन धर्मवती गुरुकुल देहरादून में पढ़कर 
लौट ७.३ । स्ढनम निवासी खुशहाल का पुत्र राम सेवक देहलो व 
लाहोर में और पुत्री देहरादून में शिक्षा पाकर लौट आये | हरि- 
शंकर महाशय गज़ाधर क्ज़ीथर स्ट्रीट नित्रासी के पुत्र गुरुकुल 
कांगड़ी में शिक्ष पा रहे हैं। म० मेघराज के पुत्र बलीगज देहलो में 
४ वष शिक्षा प्राप्त करके लौट आये हैं। म० हीरा वसो क्र पुन्न 
तिलकसिंह ३ वबष देहलों में शिक्षा पाकर वापिस आ गाया है । स्ढ- 
नस निवासी स० जहरी का पुत्र रामदेव भी ७ वर्ष देहली में शिक्षा 
पाकर लौट थआंया है । इस प्रकार १४ विद्यार्थियों ने यहा से 
प्रस्थान करके भारत में आकर शिक्षा श्रददण को है। 


आये प्रतिनिधि सभा ने दयानन्द जन्म शनाब्दि और दयानंद 
निवबोण अ्रद्ध शताब्दि को बड़े समारोह से मनाया और इन 
अवसरों पर हिन्दू मद्द! सभा को भी पुनर्जीवित किया । 


चोथा अध्याय 


दक्षिण अफ्रोका में मेरा प्रचार 

में ऊपर लिख चुका हूं किहम १४ मार्च को दक्षिण अफ्रीका 

के बन्दरगाह ढरबन पर उतरे। यदाँ की जनता ने विशेषका हिन्दू 
महा सभा ने बड़े प्र म से हमागा स्वागत छिया । मदशय मोह कम- 
चन्द वमा के पुरुषाथ और हिन्दु मह। समा के प्रेम व सहायता 
से हमार! यहाँ आना हुआ | स्वार्सी भवाना ने सभा मं ब्लपृबफ 
कहा कि उपदेशकों के आन से हमारे ऊपर बहुत बोॉक होता है । 
हमारी आर्थिक दशा अच्छी नहीं हे इसलिये मध्ता जो का निर्म- 
करना उचित नहीं। सभा में 2८ सदस्य उपस्थित थे । इनमें से 
९ सदस्यों ने सम्मति दी कि महता जी को न्म॑ैशझित न किया 
जावे । शेष ९ सदस्यों में से ८ ने कहा कि महता जी का अवश्य 
बुलाय। जाबे। नवां नम्बर स्वामी भवानी दयाज का था जाकि 
प्रधान थे , आपने सोचा कि महता जो के समथन में यदि सम्मति 
देता हूँ ता मेर छब्बल बोट से उनका आता स्वोकृत होजायगा ओर 
मरा भाषण निष्फन दहोतजायगा, विरुद्ध सम्मति देने से लाभ नहों, 
एक सब्पति पहिले से ही अधिक है । इसाय आपने कह दिया 
मेरी सम्मत कोई नहीं | उनको इस कुटिल नीति से मेरा निमंत्रण 
अस्वाकृत हुआ। । परन्तु महाशय सो !कसचन्द बसों को जब पता 
गा तो उसने हिन्दू महासभा को हमारे निमंत्रण देन के लिये 
तैयार किया »रर स्वयं बहुत घत व्यय करके ऐमा०शन आफ़रीसर 
को भी जा मिला। आप बहुत पुरुषाथ करने के पश्चात्‌ हमको 
आज्ञा-पत्न दिलाने में सफल हुय । इसी प्रकार जितने भो उपदेशक 
यहां आये उनके बुल/ने और उनकी सद्दायता करने में भाई पर मानंद्‌ 
के समय से लक्र अब तक यही एक पुरुषार्थी हैं जा अपया। रुपया 


( ८३ ) 





व्यय कर» भो कोशिश करते रहे हैं। स्वामी भवानी दयाल ने भी 
आये पत्रिका २८ सितम्बर १९१२ ई० में आपके पविन्न पुरुष/थ 
ओर योग्यता की असत्यन्द प्रशंसा को है । 


. यहां पर हमें आय अनाथ आश्रम में उतारा गया । परन्तु 
शीघ्र ही शदर में कुबर महागज सिंह वाले म शान में हमारे ठहरने 
का प्रबंध किया गया । स्वामी जी उस समय केप टाउन में एक 
विवाह कराने चले गये थे। हमारे स्वागत और व्याख्यान का प्रबंध 
हिन्दू महा सभा ने १८ मार्च रविवार से कर रकखा था । समा* 
चार पन्नों में विज्ञापन भी कर दिया था। अज्लग भी विज्ञापन छपतदा 
रखे थे। इसलिये चार दिन हमें आराम करना पड़ा । अखबार 
एडवरटाइज़र ने मेरा फ़ोटो ओर संक्षिप्त समाचार भी अपने पत्र 
में मुद्रित किया और १६ मा के अह्ूु में सम|चार पत्र इस्डियन 
ऊोपीनियन ने निम्नलिखित लेख मुद्रित किया । 
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अथोत्‌ृ-महता जैमिनी एक प्रसिद्ध प्रचारक भारत से केनियां 
जहाज़ में दक्चिण अफ्रीका में आया है । उसके स्वागत के लिये 
समुद्र के तट पर बहुत मनुष्य एकत्रित थे । पंडित जी अब हिन्दू 
महा सभा के मेहसान हैं । यह सभा २० वर्ष तक शिथिन रहने के 
पश्चांत्‌ अब पुनर्जीवित हुईं | सभा ने पंडित जी को आये परोप- 
कारी सज्जन में ठहराया है। ऐसे प्रसिद्ध और विद्वान मनुष्य इस 
देश में बहुत कम चाते हैं । और कोई सम्प्रदाय उन्‍हें विशेषकर 
अपना मेहमान नहीं कह सरूता, वह देश भर के सेट्मान समझे 
जाते हैं। इसलिये हम आशा करते हैं कि पंडित जी केवल हिन्दू 
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मिश्नरी का कार्य ही नहीं करेंगे किन्‍नु आपका यहां भ्रमण ओर 
प्रचार प्रवासी भार ठोयों को उन्नत करने में लाभदायक होगा । हम 
आशा करते हैं कि वह अपना तमाम प्रभाव इस देश में समानता 
और एकता के उत्पन्न करने में लगायेंगे । हम परिडत जी के यहाँ 
शुभ आगमन के लिये हृदय से बधाई देते हैं । 


१८ माच को रायल पिक्चर में २॥ बजे बृहद्‌ अधिवेशन 
हुआ । हिन्दू सभा ने ४ पोंड किराया देकर दो घंटे के लिये यह 
विशाल भवन लिया। तमाम भारतीय जातियों के लोग और ख््रियां 
ओर कुछ अंग्रेज़ अच्छे पदाधिकारी और थियोसोफरिकल सोसाइटी 
के सदस्य भी सम्मिलित थे । श्रोतागण से यह्‌ विशाल भवन खचा- 
खच भर रहा था । कई सभाओं के प्रतिनिधियों ने भाषण किये । 
महाशय पटेल प्रधान हिन्दू महा सभा ने निम्न लिखित स्वांगत-पत्र 
पढ़कर सुनाया । मुझे पुष्प मालाओं से शोमित कर दिया गया। 
मेंने पहिले दस मिनट में घन्यवाद्‌ किया तत्पश्चात्‌ वैदिक धर्म के 
आदश पर डेढ़ घंटे तक व्याख्यान दिया । 


इस व्याख्यान में मेने दशोया कि किस प्रकार से विदेशों ने 
भारत के सम्जन्ध में मिथ्या विचार बनाये हैं वास्तव में भारत का 
धर्म और विचार केसे ऊ'चे हैं । इस पर पश्चिमी विद्वानों के उद्‌- 
प्रण इतने उपस्थित किये कि गौरे लोग आश्चये फरने लगे । चुनाचे 
इस पर हिन्दुओं का कट्टर विरोधी अख्बार मरकरी ने भी एक 
लेख १९ माच के अछ्छू में प्रकाशित किया है जो यहां दिया जा 
रहा है । 
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अनु वाद - 
श्रीमान्‌ पंडित जी, भद्गर पुरुषों शोर देवियों ! 
... मैं अफ्रीका हिन्दू महा सभा के प्रधान की हैतियत से विद्धान्‌ 
पंडित जी के अफ्रीका में शुभागमन के लिये उन्हें हार्दिक बधाई देता 
हैं। यह सभा चिरकाल की शिथित्रवा के पश्चात्‌ ऐसे शुभ श्रवघतर 
पर जागृत अवस्था को प्राप्त हुई है। यह सभा स्वामी शंकरानन्द 
ने दक्षिण अफ्रीका के हिन्दुओं को शिक्षा, सदाचार, शारोरिक 
और आत्मिऋ अबस्था के सुधारने के लिये स्थापित की थी। आपने 
सांसारिक आनन्द को त्यांग कर साधारण जनता को ज्ञान और 
सत्य का प्रचार करने के लिये जीवन अपण कर दिया है। 


हम आशा करते हैँ कि हम आपके उत्तम त्िचार ओऔए 
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व्याख्यानों को सुनकर ज्ञान प्राप्त करेंगे और लाभ उठायेंगे जिससे 
आपको भी संतोष प्राप्त होगा । हम दक्षिण अफ्रीका के भारतीय 
बड़े सौभाग्य शाली हैं कि आप जेसे कई घुरन्धर विद्वानों ने इस 
देश में आगमन करके सबसे प्राचीन वेदिक धर्म के आंदर्शों और 
महानता पर हमें प्रभावित किया है। इन यात्रियों और प्रचारकों 
सें से हम यहाँ दो महानुभाव के नाम प्रगट करते हैं जिन्होंने 
यहां की जनता पर स्थाई रूप से अपना प्रभाव अंकित किया है 
ओर उनके उपदेशों की साक्षी उन संस्थाओं से प्रगट होती है जोकि 
लाभदायक कार्य कर रही हैं । अथात स्वामों शंकरानंद जी महाराज 
और भाई परमानन्द जी । 


मान्यवर पंडित जी; 

हमें आज आपका अपने मध्य में उपस्थित देखने का बढ़ा 
अभिमान है । आपका यश, आपके यहाँ आगमन द्वोने से पहिले 
ख्याति पा चुका था । हमने आपके पवित्र और त्याग भरे महान 
कार्य को, जो आपने मातृभूमि के उज्ज्वल करने के लिये किया है, 
सुन रक्खा था। हमें ज्ञात था कि किस प्रकार आपने बड़ी आय 
वाले वकालत के पेशरें को त्याग कर मनुप्य मात्र को सेवा करने के 
लिये और आठ भांव और शान्ति का प्रचार करने के जिये कटि- 
वद्ध होकर यह कार्य किया है और कर रहें हैं । 


हमने बड़े उतसाह आनंद से आपके सफतवापूवक भ्रमण को जो 
आपने मारीशप्त से मलाया वक, फीजी से न्यूज़ीलेणड तक, उत्तर 
से दक्षिण अमेरिका तक, चीन से जाप।न तक ओर युरोप से पूर्वी 
अफ्रीका तक प्रचारा्थ किया है, जान लिया । 


कक डकन अंक ०४ 7० %व (कान "ईद आफ का, +कफ-म "कैम. 
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इस अवसर पर हम महाशव हक्मचंद वम। के पुरुषार्थ कांभी 
लेबचद्ध करते से नहीं रक सकते शिनहे पुरुपार्थ ने ही आपकों 
इस देश में प्रवेश करने के लिये प्रेरित किया । 


दक्षिण अफ्रीका में हम संघटित जाति हैं । हिन्दू , मुसलमान, 
पारसी और इसाई प्रेम और शान्ति के साथ परस्पर निवास करते 
है और हम आरा करते हैं कि आपके भ्रमण काल में हरेक 
सम्प्रदाय आपके व्याख्यानों से जो प्राचीन भारत की सभ्यता और 
संप्कृति पर होंगे लाभ उठावेंगे । 

अमेरिका में एक प्रसिद्ध विद्वान ने आपको एशिया को ज्योति 
के शब्दों से सम्बाधित किया ओर इसलिये हम आज अपने बीच 
मं आपको देखकर प्रफुल्लत और गौरवान्वित हो रहे हैं । 

आन्त में हम आशा करते हैं कि दक्षिण अफ्रीका की हिन्दू महा 
रूभा और अफ्रीका की हिन्दू कांफ्रन्स जोकि ३१ मइ को होने 
बाली है आपके शिक्षा दायक उपदे शों और पथ प्रदुशक अवस्था 
से लाभ उठावेगी। और इस प्रकार से बह आत्मिक विकास प्राप्त 
करेगी जो इस देश को जनता के लिये आवश्यक है । 

परमांत्मा आप पर अपनी उत्तम बरकतें दे अं र आपको चिर- 
काल तक आनन्दित और स्वस्थ, सुरक्षित रक्‍खे जिससे आप 
मनुष्य मात्र के उपकार का कार्य और अपने पविन्न काय को 
उत्तमता से समाप्त कर सके । 


डरबन ्‌ै हस्ताक्षर बी० एम० पटेल 
शह घ्ज को सा. 
१८ मार्ज १६३४ ॥ प्रद्चीडेशर 
हिन्दू महा सभा 
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। 5 
सरकरो सम्रावार पत्र ६९७ साच १९३४ 
पंडित जेमिनी का शुभागसन 


अथोत्‌ू--कन भारतीय जनता दोपहर के पश्चात्‌ विक्टोरिया 
स्ट्रीट डरबन के रायल पिक्चर पेलेस में अधिक संख्या में एकन्नित 
हुई जबकि दक्षिण अफ्रीका द्विन्दू मद्ा सभा की अध्यज्ञता में प्रसिद्ध 
विद्वान यात्री का जनता की ओर से स्वागत किया गयां। महाशय 
घी० एम० पटेल इस वृहद्‌ अधिवेशन का प्रधान था ओर महाशय 
एस० आर०9 पाथर तथा टी० एम० नेकर मंत्री सभा उसके 
साथ थे । 


जनता में सोहराब रुस्तम जी, मनीलाल गांधी, भलवरे 
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कस्टोफ़र, मिस्टर पाल, डी० पी: देसाई, मिस्टर लारेन्स, मिस्टर 
थेकर, मिस्टर मडले, डाक्टर सस्यदेव आदि थे । इनके अतिरिक्त 
कुछ युरोपियन लोग भी थे जिनमें अधिक्रतया थियोसोफ़िकल 
सोसाइटी के सरस्य और श्मशान मूमि सभा के सदम्य थे। विद्वान 
पंडित का जो चित्ताकपक पीले भेष में सुशोभित था-पहुँचने पर 
ताशियों की गू'ज से सत्कार क्रिया गया । जब प्रधान सभा स्वागत 
भाषण समाप्त कर चुका तो पूर्वी रिवाज के असुसार आपको फूलों 
के हार पहनाय गये । 


पंडित जी ने इस सन्‍्मान ओर स्वागत का धन्यवाद दने के 
पश्चात एक मनोर॑जक ओर प्रभावशाली व्याख्यान वेदिक धर्म के 


आदर पर दिया। 


इसी प्रकार अखबार इश्डियन ओपीनियन ने अपने २३ सा्च 
$ अड्ड में निम्नलिखित लेख मुद्रित करके प्रकाशित किया है। 
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अनुवाद इंडियन ओपीनियन २२ भाच १९८३४ 
पंडित जमिनी महता का सत्कार 
उरबन में भारो समूह 


चू"क्ि यह लेख भी समाचार पत्र के अनुसार है इसलिये इस 
के अनुवाद को प्रकाशित करने की हम आवश्यक्ता नहीं समभते । 
पाठक इसे भी उसके ही अनुसार समझें । 


१९ माचे को रुस्तम जी हाल में भारत की संस्कृति पर व्या- 
र्यान दिया जिसे जनता ने बहुत पसंद किया और वह अत्यन्त 
प्रभावित हुई । २० मा को मलेरिया हो जाने के कारण २४ मार्च 
तक कार्य न कर सका । इसलिये २५ माचे को तामिल इ स्टीट्यूट 
. में नवयुवक सभा की ओर से सत्कार हुआ और मेंने संसार का 
आगामी घर्म क्या होगा इस विषय पर व्याख्यान दिया जिसमें 
सिद्ध किया कि वेदिक धर्म ही संसार को शान्त्रि देगा और संसार 
में फलेगा । 


२७ माच को दक्षिण अफ्रोका को आये प्रतिनिधि सभा ने मेरा 
स्वागत किया और तामिल इ स्टीट्यूट में मेरा व्य|ख्यांन वैदिक घर्म 
के महत्व पर हुआ । इस व्याख्यान को सुनकर जनता बहुत प्रभावित 
हुई। स्वामी भवानों दयाज़ ने जनता से मुझे परिचिय कराया और 
स्वागत किया । 


२८ माच को रुस्तम जी हाज्ञ में भारत की संस्कृति की विशेषता 
पर व्याख्यान हुआ जिसमें मैंने संतोप, सबसे प्रेम, सेवा भाव, 
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श्रो० तिक्ञषकधथारी 
धयाप दक्षिगा अक्रीका के छुवोष्य काशेकशह हैं । प्ररोचन 


रु] 


कप 5 नर र 
वाशिक पछे प्रचार में बच्ची ए हक पहिंचाई | 
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. क्षमां भाव और आत्मिक महानता पर बलपूर्वक कहा । जनता इस 
व्याख्यान से बड़ी प्रसन्‍न हुई । 


३१ मार्च को मेरा व्याख्यान भारत की संस्कृति का यूनान पर 
क्या प्रभाव पड़ा हुआ । लोग इससे भी बड़े प्रभावित हुये । 


इस प्रकार मेंने माचे के १५ दिन में कुल आठ व्याख्यान 
डरबन में दिये | चार दिन तक बीमार रहा ओर चार दिन व्या: 
ख्यानों का प्रबंध न हो सका। हिन्दू महा सभा ने पहिले-दिन 
टाउनहाल का किराया और विज्ञांपन छपाई ओर फूतों के द्वार जो 
चांदी के तारों से सुशोमित थे, सब पर १३५ रूपया व्यय क्रिया । 
जो सभा सत्कार के लिये फूलों के हार तैयार करती है उसका व्यय 
२० रुपये से कम नहीं होता। विज्ञांपन छापने का व्यय इससे 
पृथक है । 


अग्रेल मास में प्रचार 


पहली अग्रल को आय यद्ञमैन्ज सो ताइटी ( नवस्बक आये 
सभा) की ओर से तामिल इ'स्टीटयूट में मेंने <क वेद्‌ मन्त्र की. 
_ व्याख्यां की और बताया कि अग्नि शब्द का अथ वेद में पुरुषाथे 
प्रकाश, पवित्रता और परोपकार के हैं। इस व्याख्य। को जनता ने 
. बहुत पसंद किया । 

३ अप्रेल को सूरत ऐसोसियेशन हालत में हिन्दू ऐसोसियेशन ने 
सथ्कार किया और मेरा व्याख्यान हिन्दू जाति की उन्नति के उपायों 
पर हुआ । 
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४ अप्र॑ल को गांधी द्वाल में 'भांरत की संस्कृति कां प्रभाव, 
मिश्र और अफ्रीका पर क्या पड़ा' विषय परे मेरा व्याख्यान हुआ 
जिसमें मिस्टर मूरस बेब प्रधान लाइब्र री ( [.0९७77०५ ) सोसाइटी 
प्रधान बनाये गये । आपने भी प्रशंसात्मक शब्दों में भाषण किया । 


५ अप्रल को तामिल इ'स्‍्टीटयूट में नवयुवकों के कर्तव्य 
पर व्याख्यान हुआ । ७ अप्रैल को एक व्याख्यान अमेरिका में 
भारत की संस्कृति का प्रभाव” विषय में गांधों हाल में ३ बजे से 
४॥ बजे तक दूसरा सू/त ऐसोसियेशन हाल में ऋष्ण की बॉसरी पर 
हुआ। जनता ने इन दोनों व्याख्यानों को बहुत पसन्द किया। 
समाचांर पत्र एडब्रटांइज़र ने जो लेख उस पर लिखा था वह आगे 
दिया जा रहा है । 


८ अप्रेल को तीन व्यांख्यान हुये पहिन्ना व्याख्यान मारवल 
में सोशल सोसाइटी में हुआ । मिस्टर गालिंटन महोदय प्रधान सभा 
थे । आपने मेरा व्याख्यान बहुत पसंद किया । तत्पश्चात्‌ ३ बजे से 
४ बजे तक काऊमेज़ समाज में आय समाज के सिद्धान्तों पर व्या- 
ख्यान हुआ। उसमें स्त्रामी भवानी दयाल भो सम्मिलित हुये । 
रात्रि को तामिल इ'टीटयूट में 'नवयुवक और देश भक्ति' विषय 
पर व्याख्यान हुआ । एक ही दिन में तीन स्थानों पर व्याख्यान हुये । 


९ अप्रल्न को सूरत ऐसोसियेशन द्वाल में 'हिन्दू जाति की 
अवनति के कारण विपय पर हुआ । १० अप्र ल को इन कारणों के 
उपाय क्‍या हैं इस विषय पर हुआ। ११ अप्रल को रुस्तम जी 
हाल में 'भारतीय संस्कृति का प्रभाव जमेनी पर” इस विषय पर 
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व्याख्यान हुआ । मिस्टर असम एम० ए० प्रोफेसर ने प्रधान पद को 
स्वीकार छिया | १२ अप्रल को सूरत ऐसोसियेशन हाल में 'जावा 
में रामायण विषय पर व्याख्यांन हुआ जिसे लोगों ने बहुत पसंद 
किया । १४७ अप्रेल को भारत की संस्कृति का प्रभाव इद्चलेण्ड 
पर” इस विषय प्र हुआ और उसके बाद तामिल इ€टीटयूट में 
जाकर व्याख्यान दिया । 

१५ अप्रौल को तीन व्याख्यान हुये । पहिला क्लैरोड में 
वैदिक धम्म के महत्व पर, दूसरा ओरियण्टल क्लब में २ बजे से 
३॥ बजे तक हिन्दू मुसलिम एक्यता पर हुआ । मुसलमान इस 
व्याख्यान से अत्यन्त प्रभावित हुये। तीखरा व्याख्यान रात को 
तामिल इ'स्वीट्यूट में बेदिक धर्म ओर बुद्ध धर्म पर हुआ | यह 
तीनों व्याख्यान वहुत पसंद किये गये ओर जनता अत्यन्त प्रभांत्रित 
हुए. |» 

१६ अप्रल्न को सूरत ऐसोसियेशन हाल में ओरेम्‌ और 
गायत्नी मंत्र की व्याख्या पर व्यांख्यान हुआ । १७ अ्रप्न ल को कृष्ण 
भगवान की बांसुरी पर पहिले व्याख्यान का शेष भाग हुआ । १८ 
अप्र ल को 'भारत की संस्कृति का प्रभाव फ्रांस और इटली” पर 
हुआ । मिस्टर शसोई एस० ए० वेरिस्टर ने प्रधान पद को स्वीकार 
किय८ और भी बहुत से झंग्रज् लोग आये | यह महाशय फ्रांस 
निवासी बड़े विद्वान सज्न हैं। आप मेरे व्याख्यान से बढ़े 
प्रसन्‍न हुये । 


१९ अप्र ल को इंडोनेशिया में भांरतीय संस्कृति का प्रभाव” 
विष्य ३. सूरत ऐसोसियेशन हाल में व्याख्यान हुआ जिसे जनता ने 
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बहुत पसंद किया । २० अप्रेत्र को दो व्याख्यान हुये । पहिला स्त्री 
समाज में स्त्रियों के आदर्श पर ३ से ४ बजे तक हुआ । दूसरा 
व्याख्यान सनम की क्लब में नत्रयुवकों के कत ज्य पर हुआ । २१ 

बिक गे 
अप्र ल को दोपहर के समय स्ढनम के स्कूल में भारतीय नवयुवक 
के कतंव्य और देश भक्ति पर हुआ। रात्रि को रुस्तम जी हाल में 
भारत की राग विद्या पर व्याख्यान हुआ। 


२२ अप्रेल को १० बजे से ११ बजे तक सी काऊ लेक में 
वेदिक घर्म के आदर्श पर व्याख्यान हुआ । इसके बांद दो बजे 
हम यहां से रवाना होकर सामघददड़ गये । वहां आठ दिन ढहरे 
ओर २८ अ्प्रल तक १० व्याख्यान ओर ठीन स्कूलों में पांच 
व्याख्यान कुल १५ व्याख्यान दिये । वैदिक घमम सभा ने मुमे दो 
बार अभिननदन पत्र और सम्मान पत्र दिये जो अंग्रज़ी में थे। उन 
को भी यहां दर्ज करता हूं। मांग में एक व्याख्यान कोल्नघाट में 
दूसरा वरलहम में दिया । लोग वहुत प्रसन्‍्न हुये। उनमें अंग्रेज 
भी सम्मिलित होते रहे । 


२९ श्रप्र ल को डरबन पहुँच गये । प्रात: १० बजे से ११ बजे 
तक सी काऊ लेक ( ७९८९८ (0०७ ,8:6 ) स्कूल में गृहस्थ आश्रम 
के महत्व पर हुआ । दोपहर को शेबजे से पाँच बजे तक काऊमास 
में जो डरबन से ५४ मील दूर है, स्कूल में स्त्रियों के आदशे पर 
हुआ उपमें बहुत से अग्रेज़ और लेडीज़ सम्मिलित हुईं | यह 
व्याख्यान बहुत पसंद किया गया । 


राज्नि को मेरा व्याख्यान तामिल इ'स्टीटयूट में आय नवयुतक 


प्रयानाककर५- ६. धमाका -.वजोगाड़ी "०४ समपजरा॥तविशीके। लायक मन पहाका3- 57820, “4 स७३४७-३२० ७७ उमा ग्यहा+ ५१९७७७७७१०५७०७७-करशवक्काक- 


सभा की ओर से 'रामायण से हमें क्या शिक्षायं मिलती हैं! विषय 
पर हुआ | 


३० अप्रेल को दो बजे यहां से चलकर ५ बजे मोटर द्वारा 
पीटरमाटिज़बर में पहुंच गये । वहां रात को टाउन हाल में जो 
जनता से खचाखच भरपूर था, जि समें बहुत से अ प्रेज़ भी सम्सि- 
लित थे--मुझे पहिले अभिनन्दन पतन्न दिया गया । फिर मेंने धन्य- 
वाद देकर वैदिक धर्म की महत्ता पर व्याख्यान दिया । लोगों ने 
बहुत पसंद किया । 


इस प्रकार इस मांस में मेंने कुल ४१ व्याख्यान दिये । ३० 
दिन भ॑ ४९ व्याख्यान आज तक किसी उपदेशक ने यहां आकर 
नदीं दिये । इन व्याख्यानों का जनता पर बहुत प्रभाव पड़ा । 
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नेटाल एडवर टाइजर. ५ अप्रल १८३४ 
मनोर5जक व्योख्यान 
भारत का अत्यन्त प्राच्ौन प्रभाव 
मद्दता जेमिनी वैदिक मिश्नरी ने कल रात को रुस्तम जी 


हाल में इस पर व्याख्यान दिया कि भारत ने ही पहले अफ्रीका 
फो बसाया और मिश्र की नोव स्थापित की । मिस्टर मारस वैब ने 
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प्रधान पद को स्वीकार किया । श्रोतागण से विशाल भवन भरपूर 
था । आपने ग्रेगोरी के भूगोल प्॒ष्ठ १३० का प्रमाण उद्‌ध्रत करते 
हुये वर्णन किया कि अत्यन्त प्राचीन कांल में अथात्‌ हिम काल में 
पूबे अफ्रीका का भप्रान्त ज, समान रेखा पर है, भारत के साथ 
मिला हुआ था । भारत सागर का तमाम उत्तरी भाग थल था। 
यह समस्त भूमि दक्षिण अमेरिका से लेकर आस्ट्र लिया तक एक 
महा खण्ड कहलाता था । जिसका नाम लेमोरिया था । 


आपने विलफ़ोडे साहब की एशियाटिक रिसर्चिस नाम की 
पुस्तक से भी प्रमाण दिये जिसने पुराणों के आधार पर वन 
किया है कि राम के पुत्र महागंजा कुश की संतान ने भारत से 
प्रस्थान किया और नोबिया, अथोपिया और ऐवीसोनिया में अपने 
उपनित्रेश बनाये और अपने पू्वेज़ के नाम पर उन सब्र का नाम 
मिलाकर कुश द्वीप रक्खा । न केवल मिश्र किन्तु नील नदी के तट 
पर तमाम प्रान्त पूर्वी और समस्त उत्तरी अफ्रीका का नाम मिला 
कर आर्य रक्खा गया क्योंकि आर्य लोगों ने ही वहां बहुत से उप- 
निवेश आबाद्‌ किये ये । 


ऐतिहासिक घटनाओं से पता चलता है कि मध्य काज में 
इसा से १४८० बे पूब भारतीय लोग अफ्रीका के साथ व्यापार 
का सम्बन्ध रखते थे । आपने इस विषय पर कई उदाहरण दिये 
ओर यह भी सिद्ध किमा कि सुद्देली और बन्तो भाषाओं में कई 
शब्द संस्कृत भाषा के निकले हुये पाये जाते हैं और नदियों और 
पवतों के प्राचीन नाम रूस्कृत भाषा के अपभ्र श दे। मिश्र पर 
भारत का प्रभाव, वहाँ को शिल्पकारी, हुनर और धर्म प्रन्थ में 
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पाया जाता है क्‍योंकि मिश्र वी प्राचीन सभ्यता भारत की उससे 
भी प्राचीन सभ्यता से निकली हुई और प्रभावित हुई प्रतीत होती 
है । शब्द इजिप्ट संस्कृत के अजापत का अपश्र'श है जो एक सूर्य- 
वंशी राजा था। नील भाश्त की सिंध नदी, जिसका नाम नीलाव 
है अथात्‌ कांला पानी उससे निकत्ञा हुआ है । 


धर्म के विषय में मिश्र के लोग तीन देवताओं को मानते हैं । 
अथात्‌ ओसीरिस (इश्वर का अपश्र शा है) होर ओर अशथोौर 
यह दोीनों संस्कृत शब्दों और हिन्दू देवताश्रों के अपभ्र'श हैं. और 
उनके कतंव्य वही हैं जो हिन्दू देवताओं के हैं अर्थात्‌ उपतत्ति, पालन 
ओर नाश करना । मिश्र निवासियों की प्रलय और सृष्टि उत्पत्ति 
की गाथायें शतपथ ब्राह्मण की गाथाओं से मिलती जुलती हैं । 
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कोलम्बस से पहिले अमेरिका 


पंडित जेमिनी का व्याण्यान हिन्दू संस्कृति पर 





पंडि। जी ने एक अत्यन्त मनोरब्जक व्याख्यान रुस्तम जी 
द्वाल्ञ में भारतीय संस्क्रति पर दिया। पुरातन विद्या बारों ने सिद्ध 
छर दिया है कि को तम्बस के अमेरिका दरयाफ्त करने से बहुत 
पहिले हिन्दुओं को अमेरिका का बोध था | अज्ग्ज़ण्डर मिल जब 
पारस शहर के खण्डरात की खुदाई कर रहा था तो दस फ्रीट को 
गहराई पर एक सिक्का मिला जिसको पढ़ने से उत्तानपाद नाम 
मालूम हुआ । जो भारत में एक चंद्रवंशी राजा का नाम था । यह्द 
पांच दृज़ार वे की पुरानी बात है। 
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मिस्टर पोकाक ने “दनान में भारत” पुस्तक में लिखा है कि 
पीरू के निवासी और उनके पूर्वज्ञ हिन्दुस्तानी प्रतीत होते हैं । उन 
के नाम, उनकी नस्ल ओर शिल्पकारी सब भारतीय अतीत होते हैं । 
चुनाचे 'थियोसोफ़ीकल जनरल” माच १८८६ ई० में लिखा है कि 
पीरू के लोग जिनका ऐनका ( [7098 ) समुदाय अपने आपको 
सूयवंशी कहता है एक त्यौहार मनाते हैं जो राम सीता के नाम से 
विख्यात है । इससे पाया जाता दै कि दक्षिण अमेरिका को इसों 
नस्ल ने आबाद किया जो राम के भक्त थे और एशिया में निवास 
करते थे । 


मैक्सीको के पुराने मंद्रि बनावट और शिल्पकारी में जाबा 
ओर स्याम के मंदिरों से मिलते जुलते हैं जोकि दक्षिणी भारत के 
मंदिरों के नमूने के हैं ।साथ ही बुद्ध भगवान की मूर्तियां भी मैक्सीकों 
से प्राप्त हुई हैं । 


एशियाटिक रिसच में लिखा है कि मैक्सीको के लोग ऐसे 
देवता की पूजा करते थे जिसका सिर हाथी का और घड़ मनुष्य 
का था| हिन्दू इस देवता को गणेश के नाम से पुकारते हैं। इस 
प्रकार इन प्रमाणों से सिद्ध होता है कि भारतीय संस्कृति का प्रभाव 
अमेरिका में प्राचीन काल से स्थापित था । वतेमान समय में पैरी 
बरनाडे ने जो नायक ( जो हडसन नदी किनारे ) का रहने वाला 
है २० लाख रुपया अमेरिका में एक कालिज बनाने के लिये दांन 
किया है जिसमें वेद पढ़ाने का प्रबन्ध कियां गया है | अतः भारतीय 
संस्कृति अब भो अपना प्रभाव अमेरिका में डाल रही दे । 
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इंडियन ओपीनियन १३ अप्रल १०३४ 
भारतोय नवयुवकों के कर्तव्य 


पंडित जैमिनोी का वयारू्यान आये य्वक सरल में 


पंडित जैमिनी वेदिक मिश्नरी ने जो अभी भारत से आये हैं, 
आये युवक मंडल की ओर से हिन्दु तामिल इ'स्टीयूट में एक मनो- 
रठजक व्याख्यान दिया । पादरी मारडक का प्रमाण देते हुये कद्दा 
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कि भारत में तीन आवश्यक्ताय हैं। भारत के लोगों के दीन कर्तेंव्य 
हैं । इश्वर की ओर, जाति और देश की ओर तथा अपने माता 
पिता की ओर । परन्तु शोक है कि हमारे स्कूलों में ऐसे कतत्य 
पालन करने की शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं है। इसलिये भारतोय 
नव्य॒वक पश्चिमी सभ्यता की ओर बहे चले जा रहे हैँ। इसलिये 
पहिली आवश्यक्ता यह है कि पाठ विधि में परिवर्तन क्रिया जाय । 
फिर पंडित्र जी ने भिन्‍नव भिन्‍न देशों की शिक्षा प्रणाली का वन 
करके कहा कि हमारे देश में केवल लिखना, पढ़ना ओर टिसाब 
करना सिखाया जावा है जिसका परिणाम सिवाय नोकरी करने के 
ओर कुछ नहीं है । इती कारण हमार अन्द्र दासत्व के विव्र ही 
उत्पन्न होते हैं । जापान में मस्तिष्क, हृदय ( ज्ंति भाव ) ओौर 
शिल्पकारी की शिक्षा दी जाती है । इसलिये उनके अन्दर स्वतंत्रता 
के भाव होते हैं और वह दासत्व से परे रहते हैं जमेन में देश भक्ति 
जाति भक्ति ओर स्वतंत्न्ता की शिक्षा दी जांतो है। अमेरिका में 
धातु, क्रषि और व्योपार आदि वस्तुओं की शिक्षा दी जाती है । 


आपने कहा कि भारतीय नेताओं को उचित है कि आगामी 
संतान की उन्नति के लिये ध्यान दें । 


आपने स्वामी रामठीथ4 के व्याख्यान का ज़िक्र क्रिया जो कि 
आपने अमेरिका में इसे हुये कहा था कि शिक्षा का आदर्श यह है 
कि जीवन को पवित्र बनाया जावे और दे / की वस्तुओं से लाभ 
उठाया जावे । 


आपने वताया कि आतयकी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति ओर 
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ज्ञान अति उत्तम है आप उससे पूर्ण लाभ उठाबें, उसे अवजोऋन 
करें और अपने देश का नाम उज्ज्वल करें । 
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अखबार इंडियन विक्च २७ अप्रल १८३४ 
ह से में कि + ति 
जमनी में भारतोय संघ्क 


पंडित जेमिनी ने ११ अप्रेल को रुस्तम जी हाल में भारत 
की संस्कृति का जमेनी पर प्रभाव” छटा मनोरब्जक व्याख्यान 
दिया । जनता से भवन भरपूर था। आपने मैक्समूलर के ऋग्वेद 
की भूमिका से उद्भण देकर बत/या कि जमनी का नाम शिरोमणी 
था। संस्कृत में ज और श परस्पर परिवतेन हो जाते है । यह 
उपनिवेश ब्राह्मणों न बसाया था । किर अ पने कनेल टाड को पुस्वक 
राजस्थान के इतिहास से बताया कि जर्मनी के लोग प्रातःकाज़ उठ 





( ह१ैश३है ) 


वाककनके २०५०० पीक+ंनमारकीअपा कपडे. अधकीक मामा 4. 4४२३ -काक। 


कर स्नान करते थे। यह स्वभाव भारत निवांसियों का है न कि जमेन 
जैसे शीत देश का । वे ढीले बस्त्र पहिना करते थे भर सिर पर 
चोटी रखते थे। ये सब ब्राह्मणों के चिन्ह हैं| फिर आपने जम॑नी के 
डाक्टर वैज़ के पत्र पढ़कर सुनाये जो स्वामी द्यानन्द क। १८८० 
ई० में आपने लिखे थे जिनमें वर्णन किया है कि हम आय नस्त से 
हैं और हमारा भारत से प्राचीन सम्बन्ध है | हमारे पूवेज वहाँ से 
ही आकर यहां आबाद हुये | फिर आपने गैटे, शेलीगन और दरशेन 
शास्त्र वेत्ता शौपनहार के प्रमाण दिये जिसने भारत के उपनिषदों 
का अवलोकन करके अपनी सम्मति प्रगट की है कि संघाः भर में 
आत्मा को ग्रतोधन देने वालो और लाभदायक पुस्तक उपनिदों 
के तुल्य कोई नहीं है । इन्हीं ग्रन्थों ने मेरी आत्मा को शान्ति दी है 
ओर मरने के पश्चात भी मुझे इनसे ही शान्ति मिलेगी । 


फिर आपने कई जर्मन के संस्क्रत विद्वानों का वर्णन किया 
जिन्होंने संस्क्ूव पढ़कर भारत की संम्क्ृति और ज्ञान पर प्रशंसात्मक 
ओर अति उत्तम विचार प्रगट किये हैं | ऋनन्‍्त में आपने कहा कि 
हिटलर जर्मनी के वतमान अध्यक्ष ने घोषणा कर दी है कि जर्मन 
के सब स्कूत्ों और कालिजों में संस्कृत भाषा का पढ़ाया जाना 
अनिवाय कर दिया जावे । साथ ही यह भी बताया कि जर्मन की 
सब यूनीवर्सिटियों में संस्कृत के दो दो प्रोफेसर हैं । एक का काम 
शिक्षा देना और दूसरे का संस्कृत प्रन्‍्थों का आन्दोलन करना है 
जिससे वह र स्कृत के प्रन्थों के अनुवाद करके उनसे लाभ उठावें। 
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. पूर्व की फ़िलासफ़ी 
धाइटर महला जमिनां का व्याख्यान शदर में 

डाक्टर जैमिनीका जीवन जिसने संलार भर में भ्रमण किया 
है जो धम, फ़िलासफ़ी ओर ज्ञान में प्रसिद्ध ई और जिसका व्या- 
ख्यान शहर के भवन में होने बाला है। आप १८६९ इ० में 
पंजाब में पेदा हुये । मुल्तान में शिक्षा प्राप्त की । १८९६ में बी० 
८० पास किया और १९०० में वक्रील बने | २० बषे तक आपके 
बकालत का काय किया। आपकी लेखन शक्ति बड़ी उत्तम है। 
आपने आये समाज के लिये बहुत कार्य किये हैं । आप मुरादाबाद 
कांठेस कमेटी के प्रधान पद पर भी रह चुके हैं। आपने १९२२ 
से विदेश में भारत के ज्ञान और घर्म फैलाने का कार्य अपने हाथ 
में लिया है । पहिले आपने ब्रह्मा में एक व प्रचार किया झोर १८२ 
व्याख्य!न वहां दिये। फिर आप मारीशस गये जहां आपने २८० 
व्याख्यान दिये। १९२६ इ० में आपने स्याम, मलाया, सुमात्रा, 
सिंगापुर में जाकर प्रचार किया । फिः फ्रीजी, न्यूज़ीलेण्ड, पानामा 

ओर अमेरिका के तीनों भागों में जाकर प्रचार किया । 


अमेरिका में आपका बहुत सत्कार हुआ। वहां के बड़े बड़े 
रांज्याधिकारियों ओर कर्मचारियों ने आपके काम की अत्यन्त 
प्रशंसा की फिर आपने चीन, जापान, जावा, बाली की यात्रा को 
ओर वेद्क घर्म का नाद वहां भी बजाया । आपने फिर युरोप ओर 
पूर्वी अफ्रीका में जाकर प्रचार किया । आपकी ब्याख्यान शैली 
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बहुत सराहनीय है | भारत के तत्व ज्ञान और घधर्म्म पर, विदेशों 
में एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाऊर प्रचार करने वाले बहुत कम 
उपदेशक होंगे । आप रवामी विवेकानन्द के समान श्रात-प्रेम और 
मैत्री-भाव के प्रचारक हैं । आपके व्याख्यान तमाम सम्भर ॥य और 
सब धर्म अवलम्बी बढ़ी प्रशंसा और श्रद्धा से सुनते हें क्योंकि 
झापके अन्दर कोई पक्तपात या किसी अन्य घर्म से विरोध नहीं 
है। आप बेदिक घर्म की महानता को संसार पर प्रगट करते हैं 
ओर प्रचार करते हैं कि भ्रत्येक मनुष्य पवित्रता और ईश्वर ज्ञान 
से मोक्त और शान्ति प्राप्त कर सकता है । आपके मारटिज़बगे के 
ठेहरने के समय में व्याख्यानों का लगातार सिलसिला हिन्दू य्ढ 
मैन एसोसियेरान के भवन में प्रउन्ध क्रिया गया है । कल आप 
का ब्याख्यान दिन्दू संस्कृति पर रात के ७॥ बजे होगा और 
मिश्ट२ हैगो डाइरेक्टर शिक्षा विभाग प्रधान पद्‌ को स्त्रीकांर करेंगे । 





(0७6 उ्हुछात छाउच्ता“ं>र लात इंडएंस 
शिीक्षापात्र 599॥98- 


7. 0. 865 7 
5(872०7, पिता 
22700 2877, 4984, 


७० 7? शैकापड उद्यांफांपां 
|, .4., 2 7. >2,, #. 20, 4, &., 2४. 20, 
५979, 
(90 7९047 0 [76 07095 8॥0 77०77708.5 0 06 
7,0ए67 3 प2९३ छा507706 प्रगतेप ए९वं४७ 2॥कापा9 


( १५७ ) 





89279॥9, 34 0876 (6 श़ैंड्बडप्रा'ह 00 €ऋ९्णवे [0 ए४०पघ & 
॥056 00वीं &04 627"0ए छए0]0076 ६0 ४75 5007[0 
६097 0०9 9097 8206'. 


जार 37७९ राए 9णव्ा'४£ 00 56 27९७7 ४8०770९8 
ए०प्र 48ए76 346 बाते 76 ह8| प्रातदां72, |7 0णपे67 
(0 [9८९३३ ए0०प्रा' वा९55486 ०06 7,3ए78 धववे ए॥60ए, वे 
 ९४७०प्रधवं॥2 0 6 (९४605 06 (09 ७१६ ।0०॥ 2709 
0 ए०प्रए ए0प्रा0'एणशा या फ्वंणा5 98755 0 (8 
ए07[0.,. 7० 879 0७णाइटठांगा5ड 0 006 6९0 4३६ एए0प 
गरलए९ 700 ०00गपट6वे ए0पा/ 809००प7 जाग धार लाठोड 
0६ ए०पा ए०प्रभाशश्ाछा 0०ग्रोए एप 7०४ए९ 87ए९७प 0 
एपाड ॥ ढाशाएणगांपए ई0०९7रढ७०७ बाव 459०॥4प092 
409०५ ॥70०ग्ा ९ ग्राप्रवे3 0 06 ज़९ड5 था ज्ष०0ा१9, 


४४८ ६९९) १९९७॥ए पा्े७9६८वं 00 एएए 607 #79 
॥0पग्र0प्रा ए०प 9843ए९ वै0706 प्र 7 &0९९एगप्र2ु 0प7 पए[- 
8709 40 40[ए87/' & 8९7763 ०0 4,९6प्रा'.ठ5 श] ०0प7 ६0ज्झञप. 
शठल ६४प्5६ ए०णप ज्ञा।, 07 ए०0प्र' 7350९ए४।॥ए ९5५0905४797 
ली प्र5 गील ज्राणरग्रापरढड एा धात्ा छशाल्या णिगाधांप 
[96280 07 79॥200738--६098 ४९१३४४--बात 78एए९ सं पड 
8 2९४रपां॥6 7706765६0 47 गिवात्षा ७5प्रो४प्7०, 287[0807907ए 
37प 5,.8)3 207)« 


छाल ४096 800 |7'8 ए (9.0 ए0प्रा' 3:3ए क्६॥ घर फ्ा!] 
96 & प्रा08उ: 6गुं०४३०६ 076 शापे 4६ ए४०एए क्रांडअं0्ष 
 80प्रकत्ता 809 जी परा6९६: ज्ञरांत्र प्रावप76९१ 


( १२८ ) 





800९९59, (939 (8 07वें 827 प्र०प 6 इशटाएग 
धार्द 087 00 20प्रांपपघ6 (6 प्र०00९ क्07६ ए०प ॥87९ 
पागवेंटा ६9६९7 ई07% प्रववाए ए2878 (0 ००76, 


4 089 ६0 7९०70 %]70 
67, 
फ0पघा8 ए०७०ए 8770७76] ए 
४, 800#2545" 
424 ९8१७ 6१४ - 


लोअर टगला जिला हिन्दू बेद चघसं सभा का 
शुभागसन पत्र 


श्रीमान्‌ जी ! 

लोअर टुगला जिला की हिन्दू वेदिक घम सभा के सदस्यों 
और अधिकारियों की ओर से में आप का अत्यन्त हार्दिक शुभागमन 
इस ऐतिहासिक नगर स्टाँगर ( 5॥०2८। ) में आने के लिये 
करता हूँ । हम आपके इस त्याग से भले प्रकार परिचित हैं जो 
आप प्रम और एक्यता के संदेश को फैज्ञाने और बेदिक धर्म के 
सिद्धान्तों को दुनियां के भिन्‍न भिन्‍न स्थानों में पहुंचाने के लिये 
कर रहे हैं | हम इस बात से भी परिचित हैं कि आपने कार्य को 
केवल अपने विदेशी भाइयों के सुधार धक सीमावद्ध नहीं किया 
किन्तु अन्य जातियों को भी वेदिक घमे का प्रकाश, देने और 
पश्चिमी जातियों की मनोबृत्ति परिवर्तित करने ओर उनकी शंका 
निवारण करने में पति उत्तम काय किया है | हम आपका अत्यंत 


५ १२६ 2) 
धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे निर्म>ण को स्वीकार करके यहां 
कई व्याख्यान देने को उद्यत हुये हैं | हमें निश्चय है कि आप घमे, 
वैदिक सभा, वैदिक संस्कृति ओर वेदिक फिलासफ़ी के उत्तम 
विचारों और विद्वत्तापुर्ण व्याख्यानों से हमारी आत्माओं को तृप्त 
करके जायेंगे । 


हम जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में आपका पत्रिन्न कार्य 
सफलता को प्राप्त होगा । परमात्मा आपको आरोग्यता और दीघोयु 
प्रदान करें जिससे €म अपनी शुभ कामना को पूर्ण कर सकें । 


आपका शुभ चिन्तक३-- 
२२ अप्रल १९१४ नरायणसिंह बोधसिंद्‌ 
प्रधान वेदिक धर्म समा स्टॉगर 
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मह मास में मेरा प्रचार 


पहली मई को मैंने यंगमैन्स ऐसोसियेशन हाल में भारतीय 
सभ्यता पर व्याख्यान दिया । हीगो महोदय डाइरेफ्टर शिक्षा 
विभाग ने प्रधान पद को स्वीकार किया | इस सभा में बहुत से 
अंग्रेज़ तथा भारतीय लोग एकत्रित थे । मैंने एक घंटां पंद्रह मिनट 
में इस विषय को अंग्रेज़ी में और १५ मिनट में हिन्दुस्तानी में कद 
कर समाप्त किया । मि० हीगो ने बहुत प्रशंसां के शब्दों में घन्म- 
बाद दिया और भारतीय संरकृति पर प्रशंसनीय टिप्पणी करते हुये 
कुछ शब्द कहे । 


/ १३२ ) 
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२ मई को नवयुवकों के कट व्य पर भौर ३ मई को संसार 
का आगामी धर्म क्या होगा इस विषय पर व्याख्यान हुये | महा- 
शय नयडो बेरिस्टर ने प्रधान पद को स्वीकार किया । ४ मई को 
डरबन में इण्डे। युरोपियन सभा ने मेरे व्याख्यान का प्रबन्ध कर 
रक्खा था। यह सभा आनरेबिल शास्त्री ने १९२७३० में स्थापित 
की थी जिसके द्वारा भारतीय और गोरे लोगों के बीच परस्पर प्रम 
उत्पन्न हो और वह एक दूसरे के संसग में आने से एक दूसरे के 
बिरुद्ध मिथ्या विचारों में न पड़े । मेरे व्याख्यान का विषय “संसार 
में भारत की संस्कृति का भाग था | महोदय रेयम साहब एम 
ए० प्रोफेसर कालिज ने प्रधान पद को स्वीकार किया । इस सभा 
में गोरे लोग अधिक थे | डरबन के सब बड़े २ अधिकारी और 
अन्य गोरे उपस्थित थे । 


मेंने अनेक प्रमाणों से भारत की संस्कृति जो अन्य देशों में 
फैली हुईं है, प्रगट की । प्रधान सभा ने व्याख्यान की बड़ी प्रशंसा 
की और बहुत प्रेम और सरकार से सभा से विसणित हुआ । 


५ मई को दोपहर के बाद स्त्रियों की सभा में व्याख्यान 
हुआ । यह व्याख्यान भी अंग्रेज़ी में था | यहां भारतीय स्त्रियां 
अंग्रेज़ी भाषा को भली प्रकार समझ हैं । रात को मिस्टर डेबिड 
की प्रधानता में एक व्याख्यान हुआ जिसका विषय था कि शब को 
जलाना चाहिये या गाढ़ना। मेंने ऐतिहासिक, धार्मिक और 
वैज्ञानिक तथा वैद्यक रसायन शास्त्र के अधार पर इसकी व्याख्या 
की ओर बताया कि मृतक को जलाने में ही लाभ है। इस व्या- 
ख्यान की भि० डेविड साहब ने बहुत प्रशंसा को । 
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६ मई को मेंने तीन व्याख्यान दये | पद्चिला व्याख्यान रिचमस 
शाह के टाउन हाल में प्र ज़ीडेश्ट टाउन कांउसिल के प्रधानत्व में 
हुआ । इसमें बहुत से अभ्रेज़ सम्मलित थे । व्याख्यान का विषय 
वैदिक घम था । दो अ'ग्रेज़ों ने कुछ प्रश्न भी किये । उन्हें संतोष- 
जनक उत्तर दिये गये । इसके बाद ३ बजे से साढ़े चार बजे तक 
सदरलेण्ड में आकर व्याख्यान दिया। यह व्याख्यान भी वैदिक 
विशेषताओं पर था । यहां पर पहिले समाज स्थापित था परन्तु अब 
शिथिल हो गया है तो भी सामाजिक लोगों ने बचन दिया कि हस 
उसे पुन र्मीबित करेंगे। 


..._बहां से लौटकर गत को साढ़े सात बजे से साढ़े आठ बजे 
तक फिर वेदिक धर्म ऐसोसिय्शन के हाल में “आकर व्याख्यान 
दिया जिसका विषय “हिन्दू जाति के जीवन का आदश” था। 


लोग अत्यन्त प्रसन्‍न हुये। शनिवार को दो और रविवार को तीन 
व्याख्यान हुये । 


८ मई को फिर हिन्दू जांति की उन्नति के उपाय विषय पर 
व्याख्यान हुआ लोग बहुत प्रभावित हुये । ९ मई को पार्लियामेंटरी 
डिबेटिड्ठ सोसाइटी ([28787९77097ए [22030798 ४०209069) 
में ऋष्टी हाल में मुझे निमंत्रित कियां गया । मेने इस विषय पर 
प्रस्ताव उपस्थित क्या कि भारतीय लोगों और अफ़ररीकन गोरों के 
बीच परस्पर प्र म और उत्तम सम्बन्ध होना चाहिये। राजमंत्री ने 
मेरा परिचय कराया और पार्लियामेंट के सदस्यों और जनता ने 
तालियों की गू“ज से मेरा सत्कार किया । मेंने आध घंटे में अपना 
व्याख्यान समाप्त किया ओर बताया कि भारतीयों ने इस उपनित्रेष 


( रै१४ ) 
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को आबाद ओर सरसब्ज़ करने में महान काय किया है । भारतीयों 
के पुरुषाथ, सत्य व्यौपार और व्यवद्दार के दिये मेंने बड़े २ प्रसिद्ध 
अभश्नज्ञों के प्रमाण दिये | भारत ने महान युद्ध में और बोअर 
बार (युद्ध) में जो सेवा बृटिश राज्य की है, उसका भी वण्न 
किया । भाव्त ओर अफ्रीका के व्यापार से जो सरकार थे लाभ 
पहुँचा है, उसको भी प्रगट किया लाडे लैन्सवरी, मंत्री उपनिवेष 
विभाग ने जो भाषण सन्‌ १८७४ ई० में भारतीयों की पुष्टि में 
विलायत में किया था बह पढ़कर सुनाया । पार्लियामेंट के सदस्य 
सुनकर बड़े प्रसन्‍न हुये । 


मेरे उत्तर में दो तीन अ ग्रेज़ों ने शंकायें कीं । १० मिनट में 
उनको संतोष जनक उत्तर दिये गये और वह प्र॒श्ताव अधिक संख्या 
की सम्मति से पास हो गया । राजमंत्री ने उत्तम व्याख्यान की 
अत्यन्त प्रशंसा की और धन्यआाद्‌ किया । इस व्याख्यान से गोरे 
लोगों पर मेरा प्रभाव अद्”ित हो गया । 


१० मई को “संसार का आगामी धर्म क्या होगा” विषय पर 
जो व्याख्यान शेष रह गया वह पूरा किया चुकि उसे सुनने के 
लिये जनता बड़ी इच्छुक थी । 


११ मई को भगवान छुष्णु के जीवन ओर गीता की शिक्षाओं 
पर व्याख्यान दिया। जनता अत्यन्त प्रभावित हुईं । १२ मई को 
बूसरे भवन में पुनजन्म के सिद्धान्त पर व्याख्यान हुआ । गोरे लोग 
भी सम्मिलित हुये जोकि मेरे व्याख्यान से बड़े प्रभावित हुये । 
१३ मई को दो व्याख्यान हुये । पहिला व्याख्यान गिरे टाउन में 


( १३५ ) 
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आंकर दिया जो मारटिजबग से ४७ मील की दूरी पर है । वहाँ 
के मेयर ((४००0।) महोदय प्रीनहम्‌ साध ने प्रधान पद को 
स्वीकार किया । इसमें गोरे ओर स्त्रियाँ अधिक संख्या में सम्मिलित 
हुये । वेदिक धममे के गौरव पर व्याख्य न हुआ। व्याख्यान की 
समाप्ति पर गोरों ने कुछ प्रश्न भी किये जिनके संतोष जनक उत्तर 


दिये गये । 


ठत्पश्चात्‌ सब गोरे लोगों को विष्णु मंदिर में चाय पिलाई 
गई । वहां फिर आधघ घण्टा तक मुकमसे गोरे लोग और उनकी 
स्त्रियां प्रश्न करते रहे । में उत सबके उत्तर संतोषजनक देता रहा। 
यहां सिवाय स्वामी शंक्र पनन्‍्द जो के और कोई उपदेशक नहीं 
आया था। लोग प्रचार के लिये बहुत उत्सुक हैं। गोरे लोगों ने 
मुझे अपने मध्य में बिठाकर फ़ोटो सिंचवाय। | वे मेरे व्याख्यान 
से बड़े प्रभवित हुये और इच्छा प्रगट की कि एक बार फिर उनके 
मध्य में आकर प्रचार करू । शाम को दम लौट आये ओर रात्रि 
को यद्भमेंस ऐलोसियेरन हाल में आय समाज के उद्द श्यां पर 
व्याख्यान दिया । जनता ने बहुत प्रम ओर श्रद्धा से सुना | 


१७ मई को मेरा अन्तिम व्याख्यान बेद मंत्र की व्याख्या पर 
हुआ । व्यख्या तो पूरी न हो सकी परन्तु व्याख्यान का जनत। पर 
बहुत उत्तम प्रभाव पड़ा । प्रधान महोदय ने मेरे ऐसे विद्वत्तपूर्ण 
व्याख्यानों के लिये धन्यवाद किया और फिर फूलों के हार से 
सत्कार किया | इस प्रकार पीटरमारटिज़बर्ग और उसके आसपास 
१५ दिनमें १८ व्याख्यान दिये इनका जनता पर बहुत उत्तम प्रभाव 
पड़ा। समाचार पत्रों ने जो लेझ और टिप्पणियां उन व्या्ख्यानों: 
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पर दी हें उनको यहाँ सम्मिनित करता हूं । ३० अप्रोल नैटाल 
विटनेस का लेख पहिले आ चुका है । उसो पत्र का पहली मई का 
लेख इस प्रकार हैः-- 
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ढेसा भी अमेरिको में प्रवेश नहीं कर सकता 
वेदों पर डाक्टर जेमिनी का दयाख्यान 


डाक्टर महता जेमिनी बी० ए० जोकि एक घुरन्धर भारतीय 
सत्ता और संसार का मिश्नरी है उसने कल भेयरटिज़बगे के टाउन 
हाल में हिन्दुस्तानियों के भारी समुदाय के सन्मुख व्याख्यान दिया । 
कुछ युरोपियन ओऔश कुछ मूल निवासी भी उपस्थित थे । 


 झापने वेदों की महत्ता पर सरल परन्तु प्रभावशाली ढंग से 
व्याख्यान दिया जिसमें वह प्राचीन समय की ओर, लोगों का 
ध्यान आकर्षित करता रहा और एकके पश्चात्‌ दूसरे पश्चिमी 
संस्कृत विद्वानों के उदाहरण देते हुये आपने वणन कियां कि बेद सब 
धर्मों, भाषाओं, साइ'स और संस्कृति के आधार और श्रोत हैं । 
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पश्चिमी संस्कृत विद्वानों ने सत्य सत्य अर्थ नहीं क्या है । जितना 
अधिक उन्होंने वेदों का स्वाध्याय किया उत्तना ही उनकी अत्यन्त 
प्राचीनता के सानने वाले बनग्ये | बंद ही संसार में अत्यन्त प्राचीन 
अथ हैं। और भारत मनुष्य मात्र की जन्मभूम है | व्याख्यानदाता 
ने फिर यह दावा किया कि जैसे परमात्मा बच्चे के लिये पहिले 
भोजन का प्रवंध कर देदा ६ बह वेदां के द्वारा ररृप्य मात्र की 
आत्मा का भोजन (ज्ञान ) मो प्राप्त कर देता है | यह मानना 
पड़ता है कि हर एक मनुष्य के भीतर शरोर के साथ आत्मा भी है । 
साइंस यदि यह सिद्ध कर सकती है कि कोई वस्तु दो करोड़ वर्ष 
वो पुरानी है परन्तु एक मक्‍स्ी की टाँग भी नहीं बना सकती । 


हु क्वान जिमक द्वारा सल॒ष्य अपने जीवन को सम्पूर्ण बना 
सकता है। परमात्मा ने वेद के द्वारा दिया है| वेदों के स्वाध्याय 
से मिथ्या विचार दूर हो जावेगा कि उनमें पाषाण मूर्ति या बृक्तों 
आदि की पूजा 5हीं पाई जाता है । वेदों में केवल एक परमात्मा 
स्वेत्र, सब शक्तिमान, अनन्त और अनादि का बणुन ही है । वेद्‌ 
सम्पूर्ण जीवन बनाने का ही ज्ञान देते हैं । 


फिर आपने 4णन किया कि वेद मनुष्य को प्रतिदिन पाँच 
नित्य कर्म की आज्ञा देत हैं | पहिला इश्वर का भजन ओर स्वा- 
ध्यांय है । इससे आत्मिक उन्नति होती है | दूसरा घर की वायु 
को शुद्ध रखना, हवन यज्ञ द्वारा है | इससे हमारी आरोग्यता और 
शारीरिक वृद्धि होती है। तीसरा विद्वान्‌ , श्रेष्ठ ओर वृद्ध पुरुषों 
की सेवा और पालना करना है । इसे पिठ यज्ञ कहते हैं. । चौथा 
अत्थि और अनाथों वी पालना ओर रक्षा करना है । इसे बलि 
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रै ० कट 
वश्व यज्ञ कहते हैं । 


कह अनुभव वर्णन करते हुये आपने श्रोत्तगण को चकित 
कर दिया । यह ब्णन कम्के कि अमेश्का की एक सावेजनिक 
श्रातू- भाव की सभा सें आपने स्पष्ट कह दिया कि आपको सभा 
मिथ्या है । यदि आवउकी सावजनिक प्रम सभा होती तो आप 
एशियाटिक निवासित क़ानून बनाकर क्‍यों ऐशिय। के लोगों को 
अपने देश में प्रवेश करने से रोर देते | इसा मसीह भी तो दास- 
सलाम (एशिया) में पेदा हुआ था | या अब वह भी : मेरिका में 
ऊाना चाहे तो पास्पो१ लेकर और (९७०० रुपया जमानत ने लिये 
ला।वे और फिर छ: मास के पश्चात्‌ उसे भी निकाल देंगे। इसलिये 
यह सावजनिक भ्रातृ-सभा नहीं है । 


अमेरिका के घनाह्य पुरुष अराजकी और नाशवादी लोगों 
के भय से अकेले श्रमण नहीं कर सकते । उनको अपनी रक्षा के 
लिये पुलिस साथ रखनी पड़ती है | भारत के मज़दूर सम्पति वालों 
की दीघे आय के लिये प्राथना करते है और उनकी संतान की बृद्धि 
चाहते हैं. जिससे उन्हें दान-अनाज ओर धन का प्राप्त हो। वेद 
ही हमें आत्मिक ज्ञान, शान्त मन और सम्पूण्ता प्राप्त कराते हैं । 


आर० बी० महाराज और अन्य प्रध्िद्ध हिन्दुस्तानियों ने 
आपका शुभ आगमन करके फूलों के हार पहिनाये । 
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इंडियन ओपीनियन १ में ९८०३४ 

पंडित जेमिनी मंहता वेदिक मिश्नरी दक्षिण अफ्रोका में 

दक्षिण अफ्रीका की हिन्दू महा सभा के निमंत्रण पर पंडित 
जैमिनी वैदिक मिश्नरी १६ मार्चे को डरबन के बन्दरगाह पर 
उतरे । १८ मार्च को रायल पिक्चर पेलेस में दक्षिण अफ्रीका के 
भारतीयों की ओर से आपका बड़े समारोह से स्वागत किया गया । 
उस सभा में हज़ारों नर नारी और युरोप के लोग भी सम्मिलित 
थे । आपने झआते ही प्रचार का काय आरम्भ किया है। आपके 
भाषण जो भारतीय संस्कृति, भारत की उच्च फ़िलासक्री, वेदों के 
महत्व, कष्ण की बांसरी, आदि पर हुये, उन्होंने जनता को मुग्घ 
कर लिया है। जहां कहीं देखो आपकी ही चचो हो रही है । हिन्दू , 
मुसलमान, युरोपियन सब आपकी प्रशंसा करते हैं। विशाल भवन 
श्रोतागण से भरपूर हो जाते हैं । 


उसने जनता को ऐसा आकर्षित कर लिया है कि उसे शनिवार 
को दो स्थानों पर ओर रवीवार को तीन तीन स्थानों पर व्याख्यान 
देने पड़ते हैं। बाक़ी दिनों में उसे भिन्‍न भिन्‍न विषयों पर एक २ 
व्याख्यान प्रतिदिन देना पड़ता है । अब आपने अपने व्याख्यानों 
का सिलसिला समाप्त किया है जो भारत की संस्कृति का प्रभाव 
अमेरिका, यूनान- मिश्र, पूर्वी अफ्रोका, जमन, इज्जलेण्ड, फ्रॉस और 
इटली पर थे । यह व्याख्यान हिन्दू महा सभा की अध्यक्षता में 
गांधी लाइत्र री हाल में कराये गये थे । उन व्याख्यानों के प्रधान 


फ्रेब्च, अंग्रेज, अमरीकन प्रोफेसर, बेरिस्टर धुरन्धर विद्वान 
नियत होते थे । 


( १४६ ) 
उन्होंने अपने भाषणों में महता जी की योग्यता और विद्धत्त। 
की अत्यन्त प्रशंसा की और आपकी स्मरण शक्ति, विशाल ज्ञान, 
गवेषणा पर आश्चय प्रगठ किया । 


पंडित जी ने अपनी भीष्म बुद्धिमता, जादू से भरपूर स्मरण 
शक्ति, हर प्रकार का विशांस ज्ञान, धर्मा' के तुलनात्मक ज्ञान और 
भारतीय दशेन शास्त्र की व्याख्या से श्रोतागश के हृदयों को जीत 
लिया है । इसके भाषण प्रत्येक मत या जाति के खंडन से प्रथक 
होते हैं । आप सबसे प्रम करने वाले, क्षमा भाव रखने वाले, 
सरल स्वभाव और हर समय काम में लगे रहते हैं। वृद्ध अवस्था 
ने आपके पुरुषाथ पर अपना प्रभाव नहीं डाला है । अप्रेल के 
अन्त तक आपने ४७ दिन में ४९ व्याख्यान भिन्‍न २ विषयों पर 
दिये जो विद्वानों के उद्धरण, श्रसाण ओर युरोप, अमेरिका और 
भारत के विद्वानों के लेधों ओर हवालों से भरपूर थे । उनमें ब्ते- 
मान समय तक की गवेषणां और साइ'स व फिलसफे की हर 
शांखां का विद्वत्तापूर्ण ज्ञान उपस्थित था । 


इश्डियनकां>स दक्षिण अफ्रीका के प्रधान उस्मान जौहरी 
ने अपने अन्तिम भाषण में आपको विश्वकोषकी उपाधि प्रदान 
की । आपने दक्षिण अफ्रीका के भारतीय नवयुवकों के भीतर 
विजली की लहर उत्पन्न कर दी है । प्रवासी भारतीय नवयुवक 
जो भारतीय संस्कृति से विमुख थे और घृणा करते थे और पश्चिमी 
सभ्यता के अनुयाई बन चुके थे अब उनकी आंखे' खुल गई हैं । 
अब यह अपनी महत्वपूर्ण सभ्यता और संस्कृति को अनुभव करने 
लगे हैं और उसका अभिमान करने लगे हैं। आपने उनकी मनो- 
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वृत्ति को परिवतेच क्र दिया है । उनके आदरशों को ऊंचा कर 

दिया है । देश भक्ति और जाति भक्ति के विचारों को उनके भीतर 
फू'क दिया है | पंडित जी के अद्भुत, जादु भरें, बिजली दत्पन्न 
करन बाले भाषणों ने यरोपियन जनता को प्रभावित कर दिया है । 
आँ२ भारतीयों छा सम्मान उनकी दृष्टि भें ऊँचा कर दिया है। 
आपमे यहां के पेंदा हुये भारदीयां क हृद्यों में घामिक भाव, सूल 
सूस्कृति योर भाग्तीय मरितष्क को अक्लित कर दिया है । 


हिन्दु मुसलमान दोनों आपकी योग्यता की प्रशंसा करते हैं । 
आप २४ मई दक गेटाल में डरबन से बाहर प्रचार करेंगे । फिर 
आप, हिन्दु महा सभा ने जो हिन्दु कॉन्फ्र नस बुलाइ है, उसमें 
प्रधान प८ पर आकर काय करेंगे । आपका आगामी समय विभाग 
हिन्दू महा सभा फिर नियत करेगी । 
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डोक्टर जेमिनो का दूसरा व्याख्यान 
भारतीय संस्कृति संतोष की शिक्षा देतो है । 
अथोत्‌-डाक्टर जेमिनी भांरतीय मिश्नरी ने कल रात के बड़ी 


भारी उपस्थिति में मारटिज़बग में हिन्दू ऐसोसियेशन में भारत की 
संस्कृति पर व्याख्यान दिया । आपने कहा कि भारत में ३२ भाषायें 
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ओर ४२२ उप भाषार्य हैं । भारत के सम्बन्ध में कुछ पाद्रियों और 
कुछ पूर्वी लेखकों ने अन्धकारसय पक्ष उपस्थित किया है। आपसे 
वान शरोडर का प्रमाण दिया जिसमें लिखा है कि भारतीय लोग 
अत्यन्त प्राचीनकाल में ऐसी सभ्यवा रखते थे जो संसार की समस्त 
संस्कृति को माता थी । बहू अत्यन्त शुद्ध पवित्र और उत्तम संस्कृति 
थी। उसमें न केवल साहित्य, फ़िज्ासफ़्री ओर साइन्स सम्मिलित था 
किन्तु सदाचार अध्यात्मिक और आल्रक ज्ञान भी सम्मिजिद था । 


चाहे पश्चिमी सभ्यता ने वेज्ञानिक ओर प्राकृतिक उन्नति 
बहुत करली है परन्तु जो सनन्‍्तोष भारतीय संस्कृति से प्राप्त होता 
है वह इस से कदापि नहीं हो सकता । यदि भारतीय संस्कृत हऋा 
अनुकरण किया जावे तो संसार में शान्ति ओर आनन्द प्राप्त हो 
जायगा । पश्चिमी लोगों की बुद्धि धम की शआ्रावश्यकता और महत्व 
को अभी तक सममभने की योग्य नहीं है। संस्कृति का आधार 
आत्मिक बल और दया भाव पर है जो प्रत्येक मनुष्य को परस्पर 
प्रगाट करनी चाहिये । 


भारत आत्मिक एक्यता का पालन करता रहा है। यदि उसे 
पूरा अनुभव कर लिया जावे तो संसार से युद्ध आदि दूर हो 
जावेंगे । पश्चिम में युद्ध करने के लिये नये आविष्कार और साधन 
उत्पन्न किये जा रहे हैं परन्तु भारतीय संस्कृति हिंसा करनां घोर 
पाप सममती हैं। 


. आपने -कहा कि लीग आंफ़ नेशन' संसार में शान्ति स्थापित : 
नहीं कर सकती क्योंकि जातियाँ एक दूसरे को छूटने और अपना 
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न के बा -न.. ममता .4५-१७:५म टन ->तापाए "अनना ५ डप 7 सके. 


राज्य फेलाने की धुन में लगी हुई हैं । बेद की शिक्षा है कि मनुष्य 
को चाहिये कि दूसरों के अधिकारों पर आजक्षेप न करता हुआ 
आनन्द से अपना जीवन भोगने का यत्न करे। क्षमा भाव और 
उदार चित्त भी होना चाहिये। 


अपने यह भी बताता कि जिन लोगों को पत्तषपाती धर्माबल- 
स्ज्ियों ने दुख देकर अपने देश से निवांसित कर दिया, भारत ने 
उनको गले लगाया और आनन्द से रहने दिया । अपने जीवन, 
आचार, व्यवद्ार में सरलता को कतेव्य पालन करना समझा है । 

मिस्टर एफ़० डी० हा गो सभा का प्रधान था । नयडो साइब ने 
भी कुछ भाषण किया । 
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इशिउय न ओपीनियन 
स्रतक जलाने पर 

डाक्टर महता जैमिनी ने ५ मई को दोपहर बाद स्त्रियों के 
आदश पर केवल स्त्रियों में हिन्दू यज्ञ मैन्स ऐसोसियेशन के हाञ्ञ 
में व्याख्यान दिया ! रात को डाक्टर महता जैमिनो ने ऋति मनो 
रघझूजक व्याख्यान मुदी जलाने या गाढ़ने पर दिया | आपने जलाने 
के समथन में यजुर्वेंद का एक मंत्र पेश कियां जिसमें यह वर्णन था 
कि जब आत्मा शरीर को त्यागता है तो शरीर जज्ञाने के योग्य रह 
जाता है | आर्थिक दृष्टि से आपने कहा कि दबाने को अ्रपेज्ञा जलाने 
में बहुत कम व्यय होता है। आपने यह भी बताया कि दबाने से 
बहुत सी रुक जाती है | यदि्‌ संसार के सब आदमी दबाये जावें 
जो दो अरब के लगभग हैं तो १५०० बष के बाद रहने और कृषि 
करने के लिये इव्च भर भी मूमि न रह जावे । समस्त भूमंडल 
क़बिरसतान बन जावे । 

आरोग्यता ओर चिकिस्सा की दृष्टि से डाक्टर पारकर और 
डाक्टर हे प्रोफेसर पास्चर इ'स्टीटयूट के प्रमाण उपस्थित गे अर 
अन्य कई विद्वान डाक्टरों की सम्मतियाँ प्रगट कीं जो शब को 
दबाने की अपेक्षा जलाना उत्तम और उबित समभते हैं । 

व्याख्यान दाता न बताय! कि गर्मी ओर अग्नि जन्जुद्नक हैं। 
इद्लिस्तान में क्रोमेशन एक्ट ( जलाने का क़ानून ) सन १९०० 
में पास हो चुका है । अब सदख्रों व्यक्ति जलाये जाते हैं | ऐसा ही 
आपने जापान, अमेरिका, फ्रॉल, इटली और जरूनो कीं श्मशान 
भूमियों का 4णेन किया । 


( १५४७ ) 
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नेटाल विटनेस. १० मई १०३४ 
भारत और दक्षिण अफ्रोका 


कल रात मारटिज़बगें की पार्लियामेंटरी सभा में कृष्टी हाल में 
हंता जेमिनी ने प्रस्ताव उपस्थित किया कि भारत और दक्षिण 
अफ्रोका के गोरों में परस्पर प्रम और विश्वास उत्पन्न करने का 
यत्न बिया जावे | आपने बताया कि भारत को लोगों ने यथाथ नहीं 
समझा । यहां शर्ते बन्द मज़दूर आये जो मूखे और बुद्धिहीन थे। 
कुल उपनियशों में २८ लाख भारतीय गये जो प्रतिशत एक के बराबर 
हैं । उनसे भारतीयों के आचार व्यवहार की जांच करना अनुचित 
है। जहां वहीं भारतीय उपनिवशों में गये हैं उन्होंने अपना कतेव्य 
॥ ९ किया है और बृटिश सम्राट की पर्याप्त सहायता और सेवा 
की है। 


फिर आपने कई पुस्तकों से प्रमाण उद्घ्रत किये, यह सिद्ध 
करने के लिये कि महायुद्ध और बोअर युद्ध में भारतियों ने सराह- 
नीय काम किया है| सरकार की भारों सहायता की है | फिर आप 
ने दतायां कि र॒रोपियन और भारतीय एक ही आय॑ बंश से हैं। 
इललिये भी पररपर संबन्ध उत्तम होना चाहिये। फिर आपने कई 
भारतीय। को योग्यता का वर न करते हुये सिद्ध किया कि भारतीय 
किसी अन्य जाति से बुद्धिमत्ता और मस्तिष्क में कम नहीं हें । 
आपने कहा कि जब से यूनीयन रुघी हुई है तब से युरोपियन लोगों 
व मनोबृति भारतीयों के सम्बन्ध में बहुत परिवर्तित हो गई है । 
अब वह भारतीयों को प्रेम और सन्‍्मान की दृष्टि से देखने 
लगे हैं । 


( १७७ ) 
फिर आपने बताया कि भारत के ठ्यापार का सम्बन्ध तमाम 
_ब्रूटिश के उपलिवेधों से है ओर खिशेषकर दक्षिण अफ्रीका से अहुत 
गृढ़ू सम्यम्धं हे । इन हॉलतों में भौरतियों से गोरे लोगों का संबंध 
उत्तम होना दबस्चित है । 
महाशय लिन फ़ोथ ने प्रस्ताव का समर्थन किया। मभिस्डर 
जानसस्‍्टन मे ऋछहा कि वह समय आने बाला हे जब भारतीय 
पालियामेंट में इमारे साथ मिलकर बेटेंगे और सम्मत देने का 
अधिकार रकखेंगे | कई सज्जनां ने मदता जो के प्रस्ताव पर शंक!य॑ 
को । अन्त में महता जी ने १५ मिनिट में सब शंकाओं की संताष- 
जनक उत्तर दिया और बहु सम्मति से यह प्रस्ताव पास हो गया । 
गजमंत्री ने महता जा का धन्यवाद किया । 
इसी प्रकार इणिउयन ओपीनियन समाचार पत्न ने भी अपने 
१३ मइ के अड्डु में इस व्याख्यान को मुद्रित किया और लिखा 
कि भाषण मनोरठजरू था। परन्तु शोक है कि म० सत्यदेव 
आय भिन्न ११ अक्तूबर के अड्ड में इसी भाषण के सम्बन्ध में 
लिखते हैं कि गोरे लोगों की आशा पर पानी फिर गया। अहा ! 
केता अस्रत्य है। अपन को आये प्रतिनिधि सभा का मंत्रों कहने 
बाला ऐसा मिथ्या लेख लिखकर जनता की भंखों में घूल डाले। 
जब कि गोरे लोगां का समाचार पत्र तो उसे अति उत्तम कौर 
महात्मा गांधों जी का पुत्र मणिलाल सम्पादक इशिडियन ओपीनियन 
मनोर&्जक लिख रहा है। पार्लियामेंटरी सभा के मंत्री शिक्षादायक 
ओर युक्तिपूवक कह रहे हैं, वां की आय समाज का एघान 
आर० बो० मद्दाराज जो मेरे मंछो का काम कर रहा है, अपने 
अन्तिम भाषण सें मेरे इन व्याख्यानों के संबन्ध मेंभ्रत्यन्त प्रशंसा. 
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स्वयं ऋर रहो हैं । चुनाचे आय समाज डरबन सेंट्रल में और 
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लटाल विटनेस १७४ सह १०३४ 
डोक्टर जेमिनी का व्याख्यान पुनजन्म पर 


डाक्टर जैमिनी एक व्याख्यान बोशक स्ट्रीट मारटिज़बग में 
१२ मई को पुनर्जेन्स पर दिया आर० बो० महाराज ने प्रधान पद 
वो स्वीकार किया । आपने बताया कि जीवात्मा पाँच प्रकार का 
शरीर मृत्यु के पश्चात्‌ प्रहएण करता है । मनुष्य जन्म में जाता है 
या पशु या बनस्‍्पति था किसी और धातु में या प्रद्य के समय 
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अषसाकनाटन सहज, 





फिर जन्म धान्ण करता है। आत्मा की उत्पत्ति के विषय में आपने 
आठ प्रकार $ विचार मिन्‍न २ धमोबलम्बियों के प्रगट किये । 


पहिला विचार यह है कि जीव त्मा शून्य से वतेमान अवस्था 
में आया । दूसरा कोमयाई ( वानस्पतिक ) अणुओं के मिलाने से 
आत्मा का प्रगट होना है । तीसरा परमात्मा ने उसके अन्दर साँस 
फूक दी | चौथा परमात्मा का एक अंग है । पांचवां परमात्मा का 
प्रतिविम्ब है । छटा एक मिथ्या भ्रम जाल है। सांतवां जीवात्मा 
शाने: शने: उन्‍नति करता हुआ प्रकृति से इस अवस्था को पहुँचा है। 
आठवां जीवांत्मा अनादि है । सृष्टि रचना के पूर्वे से ही वतमान 
था । जीवात्मा के लक्षण शास्त्रानुसार छः हैं अथोत इच्छा, 5 ष, 
सुख, दुख. प्रयत्न और ज्ञान । 


एक समय था जबकि तमाम संसार पुनजेन्म को मानना था । 
बाइबिल की कई आयतों से पुनजन्म सिद्ध होता हे । है ः्स्ले, 
शोपनहार और सर ओलीवर लाज जैसे अनेक घुरन्धर विद्वान अब 
इस सिद्धान्त को मानने लग गये हैं। फिर आपने बताया कि मनुष्य 
में उत्पत्ति के समय तीन बातों में भेद होवा है अथोत्‌ शारीरिक और 
मानसिक भेद, घनी या निधन के घर उत्पन्न होना. काम करने के 
अवसर अधिक और कम प्राप्त होना । यदि परमात्मा न्यायकारी 
है तो बह सब मनुष्यों को समान बनाता । दूसरे प्रत्येक मत वाले 
कहते हैं कि इंश्वर सर्व शक्तिमान है। यह उसकी इच्छा है, जेसा 
चाहे करे । विज्ञान वेत्ता कहते हैं कि यह पैठृक संस्कारों का तथा 
संगति का फल है । 
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महता जी ने कहा कि यदि यह्‌ इश्वर की इच्छा से हैं तो बड़ 

छा न्याय और यक्ति के आधार पर होनो चाहिये | यदि पेतऋ 
संस्कारों का फल है दो किर क्‍यीं मूखें ओर इड्धिहीन पिता की 
संतान बुद्धिमान उत्पन्न हों:आओर जब जोड़े बच्चे ( एक साथ दो ) 
एक ही पिता के उत्पन्त होते हैं तो बढ़ क्‍यों एक ही समान 
क्यों नहा? 


बेद इस प्रश्न का इस शभ्रकार उत्तर देते हें कि हमारी वर्तमान 
अवस्था दमारें पृष कर्मों ऋर्संस्कारों का फल है | जेसा हम बोने 
है बेसा ही फर्म उठाते हैं | अधिकद य। प्रश्न यह होदा है कि हमें 
अपन पृर्व॑ जन्म का घटनाय॑ याद क्‍या नहा रहता हैं १ उसका उत्तर 
यह है कि जब हमें बात्यावस्था की घटनायें याद नहीं रहती हैं तो 
यह फैंस रूग्भव ६ रूकता है कि प्छिल जन्‍म की घटनाय स्मरणा 
रह सके । परन्तु यदि याद रह जाती ता उन घटनाओं को याद 
करने से अधिक अशान्ति और अन्य लोगों से बेर विरोध उत्रस्न 
होता । जो बच्चे अधिक बुद्धिमान उत्पन्न होते हैं ओर अधिक 
मचस्कार दिखाते हैं बह अपने पिछले रूंस्कार संचित्त करके साथ 
लाते हैं । 


आपने ऐप कई वघ्चों के रृष्टान्व भी ये जिन्होंने अपने 
पिछले जन्म की बाद बताई हैं और उनको तहकोकात करने पर बह 
ठीक सिद्ध हुई हैं । ध-न्त में आ पनेवश्चिम ये; एक योग्य विद्वान 
का उदाहरण उपस्थित किया जिससे हिखा हैं कि हम शोक प्रगठ 
करने के सिवाय कुछ नहीं कह सकते 'क पुनर्जेन्स का सिद्धान्त 


हाँ रथ पं 
५ ९३७ / 


इतारक, 





नर ७. की समन ना. हिल म४ का #फय-े रा “फ कक नछप <०अपाकसक-रन तक. न, 





(का अ2१.०७७५एमकभमाइनक2०,/९७५७+:भ काका ८०. बकए-+ ८:4० कपट।20-0...#१२/ "आए + "उ>साक 20. ६ "कक, >कजन 





क्यों अब तक हमारे देश में प्रचलित नदीं हुआ। इससे हमारे 
भीतर संतोष उत्पन्न होता है कि तमाम जीबात्मा कभी न कभी 
मोक्ष को प्राप्त होंगी । 


महता जी कल एक वेद मंत्र की उ्याख्या करेंगे और फिर 
हिन्दू कांफ़ नम के प्रघान पद का काये करने के लिये डरबत में 
चले जावबेंगपे । 
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अभिनन्‍दन पत्र का अनुवाद 


वेदिक सभा पीटर सारटिज़बग 
३० आप्रेल १९०३४ है० 


में पीटर मारटिज़बग और आसपास के ज़िले के लोगों की 
ओर से आपको शुभागमन करने के लिये उपस्थित हुआ ह्‌' । यह 
हमारे अहोभाग्य हैं कि हमें आपके व्याख्यान और उपदेश सुनने 
का शुम अवसर प्राप्त हुआ है और हमारे धन्य भाग हैं कि आप 
हमारे मध्य में आज बिराजमान हैं । आपने अपने जीवन का उत्तम 
भाग, हिन्दु धर्म की सच्चाइयाँ और उपदेश उन लोगों तक पहुँचाने 
में व्यतीत किया है जो धर्म को इश्वर प्राप्ति का साधन समभते 
हैं। इससे पहिले भी हमें भारत से कई आये हुये उपदेशकों के 
उपदेश सुनने का अवसर मित्र चुका है ओर हमारे हिन्दुस्तानी 
भाइयों को उनके उपदेश से धार्मिक आनन्द प्राप्त हुआ हे । 


हम इस सम्बन्ध में प्रोफेसर परमानन्द बत मान प्रधान ० 
भारत वर्षीय हिन्दू महा सभा और स्वामी शंकरानन्द, स्वामी 
मंगलानन्द, पं० इश्वर दत्त, पं० प्रवीण सिंह और कई अन्य 
व्यक्तियों की ओर कृतज्ञता प्रगट करते हैं जिन्होंने हमारे अन्दर 
धार्मिक जीवन को पुनर्जावित और उत्त जित किया परन्तु आप उन 
सबसे अद्वितीय हैं क्योंकि आपने संसार भर के प्रत्येक कोने में 
वैदिक घम का नांद बजाया है जिससे आपने भारत के ज्ञान और 
फ़िलसफे को भारत से बाहर संसार के सहस्नों नर नारियों को 
सुनाया ओर बेदिक धमे का संदेश पहुंचाने के लिये अपना जीवन 
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। वार 2कर कक... 


समर्पण कर दिया है। आपने संसार भर में भ्रमण करना अपना 
कतेव्य बना लिया है और अपने धार्मिक भाइयों के संसर्ग में आकर 
उन्हें प्रोत्साहित कर दिया है । 
आपने ब्रह्मा, स्याम, सिंगापुर, मलाया, जावा, सुमात्रा, मौरीशस 
फ़रीजी, न्यूजीलेए्ड उत्तरी, मध्य तया दक्षिणी अमेरिका, इटली, 
लंदन, चीन, जापान, पूर्वी अफ्रीका और कई अन्य स्थानों में 
उपदेश किया है और वहाँ हिन्दी पाठशालायें और घामिक संस्थाये 
स्थापित की हैं । 
हम भली प्रकार से जानते हैं कि आपका उद्द श्य धार्मिक 
प्रचार को प्रगट करना और अपने स्वदेश भाइयों को अध्यात्मिक 
ओर आत्मिक ज्ञान से उत्तेजित करना और उन्हें वैदिक घ्म के 
उच्च पवित्र उपदेश और सत्यता को प्रगट करना है तथा विदेशों 
की संस्कृति और सभ्यता पर वैदिक धर्म का गौरव और महत्व 
प्रगट करना है | 


आपने उदू , हिन्दी, फारसी में वैदिक धम सम्बन्धी कई 
पुस्व्का का अनुवाद करके जनता को आभारीं बना दिया है | हम 
इस देश में अपनो अवस्था पर दृष्टि डालते हुये अपनी आंखें मू“द 
नहीं सकते, उस लाभ से जो आप लोगों के आगमन और उपदेश 
से हमें पहुँच रहा है | अथोत्‌ हिन्दू जाति के अन्दर एक्यता और 
संगठन का भाव उत्पन्न हो रहां है । धार्मिक कार्य में अभी समानता _ 
की आवश्यर्ता है । आओ 

यहां के नवयुवक पश्चिमो सभ्यतां के चमत्कार से मोहित 
होकर अपने धरम से अनभिज्ञ होते हुये आत्मिक्र जी4ने- के गौरव 
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को आनुभव नहीं कर सकते जो हमारे धर्म इपदेरों में वर्णन हैं। 
घसमं स शून्य होते हये वह अपना जीवन अशान्त अवस्था में व्यतात 
कल दल 

दे है हमारे बे का ज्ञाव-काय इतना जिताल है कि परशि वर्मा 


काश करने से ही जीवन का आनन्द और उद्देश्य सम्पूर्ण हो 
सकता है । फिर भी आशा की कचक प्रगट हो रठी है ओर आंप 
जैसे ब्रृद्ध विद्वान हम लोगों को अपने घर्मे के आत्मिक और 
धार्मिक तत्व समझाकर लाभ पहुँचायेंगे । 


हम इस बात को प्रगट करने से प्रफुल्जित हो रहे हे कि 
अपनी ज़िम्मेदारी को अनुभवत्र करके दक्षिण अफ्रीका की हिन्दू 
महांसभा ने, जिसे स्वामी शक्कूरांनन्द ने स्थापित किया था फिर 
काम आरस्म कर दिया है । रिन्दू घ॒र्म चाहे अन्य जातियों में 
काम नहीं करता परन्तु फिर भी अउनी जाति क लोगां का शान्ति 
आर आनन्द दे सकवा है और लोगों को अधथर्मी होने ओर पाप 
कप से बचा सकता हूं । दूर हिन्दुओं में एकक्‍्यता उत्पन्न करन 
का यत्त करना है और हिन्दओं मे जो मिथ्या विचार और भ्रम 
जाल फेल गया हैं उस नष्ट करना हमारा कतंव्य होना चाहिये । 
शविद्या और अन्धकार को हम दूर करना है जो हमारे घार्मिक 
मांग में प्रचलित हो रहा है । ऐसे दी और भी कई उत्तम कार्य हैं 
जिन्हें हमें आरम्भ करना है । 


बे... हक ०»  : रथ के अब. हा ६ -.. 
धार्मिक कार्य के साथ साथ लड़कियों की शिक्षा का काय भो 
है जिससे सन्नी जाति भी सोमाजिक सुधार में टमांरे साथ मव 
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कर काय कर सके जिससे इस देश के प्रवासी भाइयों को उन्नत 
करने में, हमारे भविष्य कार्य में, स्त्रियां भी हमारी साक्षी और 
समभागी बन सके' । ऐसे और भी कई काय हैं जिन्हें हमें सम्पूर्ण 
करना है । 


इसलिये हमारे प्रत्येक धार्मिक भांई का कर्तव्य है कि इन 
कार्यों के सम्पूर्ण करने में हमारे साथ सद्वानुभूति प्रयट करें और 
हमें सहायता दे । 


में फिर आपको विश्वास दिजाता हू' कि हम आप से हार्दिक 
प्रेम और आपका शुभागमन करते हुये आंशा और निश्चय ऋरते 
हैं कि इस देश में आपके मिशन (महान कार्य) को सफलता प्राप्त 
होती और आपका दशन देना अति उत्तम फल प्राप्त करेगा । 


आर० घोी० सहाराज 
प्रधान आये समाज, वेदिक मिशन 
पीटर मारटिज़बर्ग 


यहाँ डरबन पहुँचने से पहल हिन्दू महा सभा ने मेरे पांच 
अग्रेज़ी व्याख्यानों का प्रबन्ध रुस्तम जा हाज में कर रकवा था । 
चुनाचे पदिला व्याख्यात कर्मो का फल अवश्य मिलता है. इस 
विषय पर हुआ । १६ मई को विह्ासवाद और ैेश्वरी ज्ञान पर 
१७ मई को पुनजन्म के सिद्ध/न्त पर १८ मई को साइ'स और 
धर्म में भेद भाव नहीं है, पर व्याख्यान हुये । जनता ने इन हया- 
ख्यानों को प्रसन्नता और चाव से सुनरर पूर्ण लाभ उठाया | इन- 
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-गककाक्र्ाान-कमक रत #लअ हमम, 


में मेंने बड़ों गवेष्णापुण वर्णन करते हुये अनकों प्रमाण उपस्थित 
किये । 

२० मई को आये समाज डरबन की स्थापना को ओए९ वहाँ मेंने 
एक व्याख्यान दिया । “८ के लगभग समाज के सभासद बने और 
अधिकारियों का निवोचन भी क्रिया गया । रात के समय नवयुवक 
सभा बाइथिल और वेद की लना पर व्याख्यान दिया। चु'कि 
वहाँ पादरियों ने बहुत प्रभाव डाल रकखा था इस लिये नवयुवकों 
को उनके प्रभाव से बचाने की आंवश्यक्ता थीं। २१ मइ को सूरत 
ऐसोसियेशन हाल में व्याख्यान दिया। वहां एक वेद मंत्र की 
व्याख्या की जिसे जनता ने बहुत पसंद किया । २९ मई को ओशेम्‌ 
»र गायज्री मन्त्र की व्याख्या को । २३१ मई को अंग्रेज़ी में मेरा 
व्याख्यान जाव। में रामायण का प्रचार विषय पर रुस्तम जी द्वात्र 
में हुवा । २४ मई को पुनजन्म पर दिन्‍्दी भाषा में सूरत ऐसोसियेशन 
हाल में व्याख्यान दिया ।॥ 

२६ मइ को हिन्दू कान्‍्फ्र नस का अधिवेशन हुआ | टाडनहाल 
में उसका आरम्भिक भाषण स्वामी अध्य:नन्‍्द महाराज ने किया 
जो ट्रान्सवाल से यहाँ आये थे | टाउन हाल में बहुत जनता थी। 
अंग्रेज़ लोग भी थे | डिप्टा मेयर (।१८७प४ए ४४७००) ने जनता 
का स्वागत किया | फिर प्रधान स्वागत कारिणी सभा का भाषण 
हुआ । तत्वश्चात्‌ मुझे प्रधान हिन्दू कांफ्र नस नियत किया गया । 
ओर मेंने अ ना भाषण पढ़कर सुनाया । मेरे भाषण का संत्तिप्त 
भाग समाचार पन्र मरकरी और ओपीनियन ने मुद्रित किया 
और मेरा फ़ोटो भी साथ में छापा । वह सारा भाषण हिन्दू महा 
' सभा ने अपने वितरण में मुद्रित किया है । 
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२७ महे को मेरे दो भाषण हुये | एक टाउन हाल में जबकि 
रुस्तम जी सोहराब जी ने प्रतिनिधियों को भोजन से सत्कार 
किया । मेंने सिद्ध किया कि पारसी भी वास्तव में श्राय हैं और 
उनके रस्म रिवाज और सिद्धान्त और नगरों के नाम आर्य संस्कृति 
स मिलते जुलते हैं | अन्त में हिन्दू कांफ्र नस को समाप्ति पर मेरा 
फिर भाषण हुआ और एक आश्रम के जिये मेंने अपील की । 
हिन्दू कांफ्रे नस अत्यन्त सफलता के साथ समांप्त हुई । 


२९ सई को कई नवयुबकों ने मेरे व्याख्यानों से प्रेरित होकर 
एक भारतीय संस्कृति सभा को स्थापना की | उसमें मेरा व्याख्यान 
कराया ओर मुझे; इस सभा का संरक्षक भी बनाया । 


३१ मई का पोट के इण्डियन स्कूल में मेरा व्याख्यान भारतीय 
रित्र्यों के आदशे पर हुआ । जिसे जनता ने बहुत पसंद किया । 
इस प्रकार मई मास में मेरे कुज़् ३५ व्याख्यान हुये | 


जून मास में प्रचार 

२ जून को महाभारत की शिक्षा पर म्योल के स्कूल में व्या- 
ख्यान दिया जिसे +नता ने बहुत पसंद किया। ३ जून को तीन 
व्याख्यान थे | पहिला व्याख्यान प्रात: १० बजे से ११ बजे तक 
आये समाज डरबन में हुशआआा । यहां वेद मंत्र की व्याख्या की । इस 
के बाद ओरियएटल क्लब में २ बजे से ३ बजे तक व्याख्यान हुआ 
जो हिन्दू मुस्लिम एक्यता पर था। तीसरा व्याख्यान ४ बजे- से 
५ बजे तक क्यू माईनर में वेद और विज्ञान प्र हुआ । ४ जून 


( १७८ ! 
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को फिर क्यू माइनर में वैदिक धर्म बिधि पर हुआ । ५ ज्ञन को 
फिर वहां स्त्री शिक्षा पर व्याख्यान हुआ । सामाजिक भाई इन 
ध्याख्यानों से अत्यन्त प्रभावत हुये । ६, ७, ८ जुन को सूरत ऐशो- 
सियेशन हाल में रामायण, गीता और महाभारत की शिक्षा पर 
हिंदी म॑ं व्याख्यान हुये | जनता बड़ी प्रभावित हुई । 


९ जून को आंये सभा का उत्सव पर इसलिय भारत के राग 
पर दूसरा व्याख्यान मम्तम जी हाल में हुआ । १० मे १७ न 
तक फिर रुस्तम जी हाल भें ५ व्याख्यान हुये । अथोत (४) प्राचीन 
भारत की शिक्षा प्रणाली (२) बेकारी के कारण और उसके निवा* 
रण करने के उपाय (३) बेदिक धर्म का पुनर्जीवित होना (४) भारत 
का बण्ण आश्रम (५) भारत की संस्क्रति इंगन और अरब में; 
विषयों पर हुये ! १४ जून को शार्द्र कालिज में भिन्‍न २ देशों 
में शिक्षा प्रणालों पर व्याख्यान हुआ । १५ जन के व्याख्यान में 
सेठ उसमान जौहरी प्रेज़ीडेण्ट इशिडियन नेशनल कांग्रेस ने प्रधान 
पद्‌ को स्वीकार कर लिया । नेटाल में यह अन्तिम व्याख्यान था 
इस लिये इस द्नि सेठ रुततम जी सोहराब जी, उसमान खाँ, मिं० 
पटेल आदि कई सज्जनों ने भांषण किये । मेरी विदांयगी का समा- 
चार सुनकर कई लोग आंखों से अ्रश्न॒ बढ़ाने लगे । परन्तु मैंने उन्हें 
शान्‍्त किया कि में फिर ट्रांसवाल से लौटकर यहां प्रचार करने 
आंऊ गा ) इसलिये लोगों को संतोष हुआ । 


१३ जून को मुसलमान भाइयों ने अपनी मस्जिद में इस्लाम 
के तत्व पर व्याख्यान का प्रबन्ध किया था परन्तु कई स्वार्थी, 
'पक्षणाती मुसलमानों फे विध्व डालने से व्याख्यान न हो सका। 
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इस पर इणिडियन विऊ अखबार १० जन में एक मुसलमान भाई ने 
एक लेख मुद्रित कराया जिससे उसका पक्षपात प्रगट होता था । 


सेटाल में ३ मास ठहर कर मैंने ९९ व्याख्यान दिये जिनका 
व्यौरा इस प्रकार है:- 


(१) डरबन शहर गांधी हाल २७ 
(६) आय समाज क्यू माइनर ४ 
(३) औरिण्टल क «तर २ 
(४) सूरत ऐसोसियेशन हाल डरबन १७ 
(५) तामिल इस्टीटयूड डर्‌बन १३ 
(६) साघटर श्ध्‌ 
(७: पीटर मारटिजबरों श्८ 
(2८) क्र रोड ३ 
(०५) सगज़क़ा डे 


१६ जून को वहां से प्रस्थान करके १७ जून को हम जोहन्स- 
बगे पहुँच गये। स्टेशन पर साठ सत्तर हिन्दुस्तानी भाई थे जिन्होंने 
पुष्प मालायें पहिना कर मेरा स्वागत किया | ढाई बजे पत्तीदार 
हाल में स्वागत किया गया । ९ या १० सभाओं के प्रतिनिधियों ने मेरे 
स्वांगद पर भाषण किये । मिस्टर पटेल प्रधान हिन्दू सेवा समाज 
ने शुभागमन का भाषण पढ़ा । मेंने भी उत्तर में धन्यवाद करने के 
अटठिरिक्त हिन्द धम के आदश पर व्याख्यान दिया | समाचारपतन्र 
स्टार ने निम्न लिखित लेख मुद्रित किया । 


( १८७० ) 
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जोन्हसबग में भारत प्ररिद्ध बिट्ान क। आगमन 

रविवार पंडित महता जेमिनी एक प्रसिद्ध विद्वान भारत का 
जिसन भूगोल का भ्रमण किया है लेक्चर देन यहाँ आ रहा ह । 
वह तीन सास से यूनीयन ; दक्षिण अफीका ) में विशजमान हैं । 
और आपने भारत के इतिहास, संस्कृति, सभ्यता, फिज्नासफ्री आदि 
पर नेटाल में कई व्याख्यान दिये हैं । इन व्याख्यानों में आपने 
भारत की संस्कृति का प्रभाव अमेरिका, जमनो, यूनान, मिश्र, 
इड्धलिस्तान, फ्रॉस, इटलो आर अफ्रीका पर मनोरूजक ढज्जः 
से वर्णन किया: है । आप हिन्दू सवा समाज के पास ठहरेंगे और 
ढाई बजे पत्तीदार द्वाल में आपका स्वागत किया जायगा । 
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१७ जम से ३० जन तक मेंने १३ व्याख्यान जोन्दहसबग में 
भिन्‍न < विषयों पर पत्तीदार हाल में दिये और एक व्याख्यान कई 
कदंगरडाप शहर में जाकर दिया | इस प्रकार जोन्हसबग में १५ 
व्याख्यान जून के मास में हुये । जुलाई मास में ७ जुलाई तक 
ओन्‍द्सबर्ग में हो प्रचार किया | लोग बड़ी श्रद्धा और प्रेम से 
रानते रहे और बड़े प्रभाविव हुये । 
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जीन्ह्रसथग करा सिशेष वणेन 

ट्रान्सवाल देश में जौन्हसबर्ग शहर बड़ा सुन्दर झओर विशाल 
है । समस्त अफ्रीका महाद्वीप में जौन्हसबर्ग सबसे बड़ा शहर है | 
इसकी बनावट और सजावट लंदन शहर के समान प्रतीत होती 
है | दिन रात ट्रामकार और मोटरें चलती रहती हैं । बाज़ार बहुत 
सुन्दर ओर विशाल हैं । यह नगर बहुत दूर तक फैला हुआ है । 
सन्‌ १८८० ई० में इस नगर की मनुष्य रुख्या केवल ८५ मनुष्यों 
की थी परन्तु पचास वर्ष में इसकी मनुष्य संख्या चार लाख के 
लगभग हो गई है | उसका कारण यह है कि जब गोरे लोगों को 
पता लगा कि इस भूमि के नीचे स्व की खान हैं तो उन्होंने यहां 
छाना और यहाँ पर आबाद होना आरम्भ कर दिया। कम्पनियों ने 
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यहां आकर खानों से स्वएण निकालना आरम्भ किया और इस 
प्रकार यहां की जन संख्य। प्रतिदिन बढ़ती ही गई । 


पहिल ट्रान्सवाल प्रान्त डच लागों के आझाधीन था परन्तु बोअर 
युद्ध में अंग्रज़ो ने इस पर अपना अधिकार कर जिया । इस देश 
में भारतीयों की संख्या बीस हजार के लगभग है | जौन्द्रसबर्ग में 
दस हज़ार के लगभभ भारतीय रहते हैं । गार लोगों ने भारतियों 
को यहां से निकालने का बहुत प्रयत्न किया परन्तु महात्मा गांधी 
जी कऔ सत्याग्रह आन्योलन के कारण भारतीय यहां से न निकाले 
जा सके | अब भी यहां गोरं लोग भारतीय लोगों से घृणा 
करते हैं. । 


इस प्रांत में एक यूनीबर्सिटी भी है और कई कालिज हैं. । यहाँ 
एक सो के लगभग स्कूल हैं परन्तु भारतियों के लिये छः कक्षाओं 
तक का ही स्कूल है | मैट्रिक ओर कालिज में भारतीय युवक प्रवेश 
नहीं कर सकते । 


भारतीय लोग अधिकवया गुजराती हैं जो और फल बेचने 
का काम करते हैं। हिन्दू जाति ने एक सभा बनाई हुई है. जिसका 
नाम हिन्दू संबा समाज रक्खा हुआ है. । इसके लिये उन्होंने मकांन 
स्रीद लिया है | इसके अतिरिक्त एक हज़ार पोंड व्यय करके, 
भारतीय रोगियों के रहने और औषधि कराने के लिये एक अस्पताल 
का भी प्रबन्ध कर लिया हैं । हिन्दू लोगों ने अपना मरघट भो बहुत 
अच्छा बनक्षया हआ है जिसमें बाटिका, स्नान गृह तथा बैठने का 
स्थान भी है । इन लोगों ने एक पुस्तकालय भी स्थापित किया है 
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जिसमें स्वामी दयाननद महाराज का वेद भाष्य तथा स्वासी 
दशेनानन्द जी के दर्शन शास्त्र भी हैं। इसमें स्वामी द्यानन्द, 

स्वामी श्रद्धानन्द, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गाँधी, महात्मा तिलक 
आदि नेताओं के फ्रोटो भी लटकाये हये ४ 


पत्तीदार सभा ने भी अपना विशाल भवन बनवाया हुआ है 
और उसमें पुस्तकालय भी खोल दिया है । उसका उद्घाटन मैंने ही 
किया है । हिन्दू सेवा समाज ने भी पुस्वकालय बनवाया है ओर 
एक विशात भवन बनजांने के लिये परिश्रम कर रहे हैं । यहां भा 
पुस्तकालय में स्वासों जी का बद भाष्य मंगाया हुआ है । 


जिन भारतीय वीरों ने बोभर युद्ध में ब्ृटिश सरकार की 
सहायता करते हुये- अपने जीवन का अपेण कर दिया था उनका 
स्मारक भी यहां बना हुआ है । यहां चिड़ियाघर भी बड़ा सुन्दर 
बना है। कई सरोवर बड़े उत्तम बने हये हैं । 


यहां के रहने वाले गुजराती भाइयों में बड़ी श्रद्धा और प्रेम 
पाया जाता है । यदि यहां प्रचार का प्रबन्ध किया जाबे तो अच्छी 
सफलता प्राप्त होने की आशा है। 


यहां सरकार ने एक बड़ा भारी दीधेदर्शी यन्त्र भी रक्‍्खा है। 
इसके द्वारा खगोल के समस्त तारे दृष्टिगोचर होते हैं । 


ट्रांससाल की राजधानी प्रटोरिया है परन्तु उससे अधिक 
रमणीकता ओर चहल पहल जौहन्सबगं में ही पाई जाती है। यहां 
पर हिन्दुस्तानी शद्दर में या उससे बाहर भूमि नहीं खरीद सकते । 
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रेल गाड़ियों के उम्दा डिब्बों में तथा ट्रामकारों में भारतीय लोंग नहीं 
बेठ सकते । डाकथने में जहां से गोरे ज्ञोग टिकट लेते हैं बहां पर 
से हिन्दुस्तानी टिकट भी नहीं खरीद सकते । इस प्रकार यह 
समभला चांहिये कि यहां इन लोगों ने हिन्दुस्तानियों को अछूत 
बनाया हुआ है । यहांपर हिन्दुस्तानी कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं 
कर सकते । 
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हार्दिक धन्यवाद उनके 2 भागमन पर देने के लिये यहाँ उपस्थित 
ओर एकत्रित हुये हैं | वह एक असिद्ध, धुरन्धर विद्वान्‌ और 
धार्मिक विचार वाला ओर स्वामी दयानंद सरस्वती, आये समाज 
के नेता का अनुयाई है। आये समाज ने भारतवर्ष में हिन्दू धर्म 
को पविन्न और सम्पूण वेदानुकूल बनाने में भारी सेवा और उत्तम 

€्‌ सन ज्ञ । गे फे्‌ २ ७० ये 
कार्य किया है । सामाजिक संशोधन और शिक्षा फेलाने में आा 
समाज का महान काय प्रसिद्ध है । 


आय समाज की बड़ो २ संस्थायें जेस गुरुकुल और कन्या 
महा विद्यालय आदि जिन्हें स्वामी श्रद्धानन्द ओर कई महानुभावों 
ने स्थापित किया, उन्होंने हिन्दू धर्म को उन्नति में अद्भुत भाग 
लिया और लाभदायक काय किया है । पंडित जी ने तमाम संसार 
में भ्रमण करके उपदेश और प्रचार कार्य किया है और चार मात्त 
नेटाल में प्रचार कर रहे है । आपके व्याख्यान हिन्दू फ़िलासफ़ी 
हिन्दू संस्क्रति और भारत के इतिहास पर युरोपियन और भारतियों 
ने बहुत पसंद किये हैं । और उन्होंने अत्यन्त प्रशंसा की है । हर 
स्थान पर आपके श्रभण ओर प्रचार से सफलता प्राप्त हुई है । 
आपने डरबन में ठहरते हुये एक मास में ४७ व्याख्यान दिये | आंज 
तक इतना महान्‌ कार्य किसी उपदेशह ने यहां आकर नहीं किया। 


पंडित जी ने दक्षिण अफ्रीका हिन्दू कांफ्र नस मं प्रधान पद को 
स्वीकार किया जो कि डरबन में २६, २७ मई को अध्यन्त 
सफलता से हुई और आपने बड़ी योग्यतां के साथ उसे पूर्ण किया | 
सारे प्रतिनिधियों पर बड़ा उत्तम प्रभाव पड़ा । हम विश्वास रखते 
हैँ कि पंडित जं का हमारे मध्य में उपस्थित होना आनन्दुदायंक 
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होगा । और दिन्दू जांति में धार्मिक जागृति उत्पन्न करेगा | हम 
भी यह भी आशा करते हैं कि पंडित जी की उपस्थिति हमको उस 
आदेश की पूर्ति में हितकारी और लाभदायक होगी जिसके लिंये 
हम पुरुषाथ ओर परिश्रम कर रहें हैं । 


मंत्री हिन्दू सवा सम।ज 
१७ जून १९३४ 
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अनुवाट-का उंसलर विण्ड ने पंडित जी का शुभागमन करते 
हुये उस महान्‌ काय५ का वर्णन किया जो प्रसिद्ध पंडित ने विदेशों 
में किया है और आशा प्रगट की कि आपके व्याख्यानों से यहां की 
जनता अत्यन्त लाभ उठावेगी | स्वागत कारिणी सभा के प्रधान 
भगवान दीन ने भारतीय जनता की ओर से मदह॒ता जी का शुभागर 
मन किया | और आपने भाषण में महता जी की. विदेश सेवाओं 
का वण्न किया । मद्दता जी ने प्रधान सभा! का धन्यवाद किया और 
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संक्षेप से उन बिचारों ओर उद्देश्यों को प्रगट किया जिनके कारण 
उन्होंन संसार भर की यात्रा की । उन्होंने बताया कि प्रवासी भार- 
तियों को जो भारत से हज़ारों मील दूर पड़े हैं वेदिक घमे का 
संदेश देना, बह अपना कतेव्य करते रहे हैं । 


अंग्रेज़ी भाषण समाप्त करके उन्होंने थोड़े समय तक हिन्दी में 
भी भाषण किया । 
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अनुखाद-डनहासर की नवयुवक आये सभा ने डाक्टर 
जैमिनी का शुक्रवार को ससोनिक भवन में स्वागत किया । भांरतीय 
ओर युरोपियन अधिक रुख्या में उपस्थित थे | महाशय शिकोरजो 
भूतपूब प्रधान ल्ञाकत बोड ने प्रधान पद स्वीकार किया डाफ्टर 
जेमिनी ने अंग्रेजी में श्रात-भाव पर एक घण्टे से अधिक देर 
भाषण किया । डा० लाज़रस ने धन्यवाद का प्रस्ताव किया । मद्दाशय 
गौरदीन ने यह सारा प्रबन्ध किया था । 





०७/७। ४४१(४४०७४४ 42, 7. 4984. 
707. रैंडा(ह गँंद्ात7१8 ४१8: 


3 7९एछ८)। 72८९९€७४०7॥ एब5 शाॉपछा ०0 97: 
0९॥६०४ शांत ०९९०7 (ए०ग्रा्णा९९, 8 ८ 
[णवांब्य 80000 ल9)], (७]७॥0०७, ०) ह00099, 2 2 9 
॥.. शाला ८ फएव8 9 ]8722 8(:0674970९८.  476 
(१ 6॥797 ए७ए88 'श7, 95. 3989 ज़व7006/,. 


0  जिक्वएनात ए९॥छ७आाणाएं जछव8 फशाफणिशाहते फऐए 
क्वागातां, शत 8 )9726 ग्रपा706९7 रण कृपछाॉ)8 7077 |6 
साजव 5660० उ9ंग०तें, ॥6 ज्ञात] 707 9268 ]0ाए 7९009 
था 67ए8 छिशाातं ज्ञा]] 926 85090॥5॥6त ॥९6॥8. 


87707९ ॥॥७6 5984 2८78 छ९'€ (7.5. 8282 ए8७7प॥70, 
7२, फपाएबव९ छा6वे 75, पिप्राक्त॥९,. िशा€ छ85 28 
]8726 एक्टिंग 2 तह 580०7 ण्ा #0फ0त4ए प्राण" 
702 ६0 799 ऐर शांश07 2004-99९- 


( १६२ ) 


_अनइकलाछन 





सहहाफकनकमप साकार 3-4 "6 ढम ७० १ए-क-७७-न ८7 ० अपाके-ज- आए करके से सीवाभाका व )पाकनपयापुकेट "डक 4३ 


भेटाल विटनेस १३ जुलाई १०८३४ 


अमुवाद-मदता जेमिनी को रविवार ३ बजे ग्लैनकों के इशिडियन 
स्कूल में विदा-पंत्र दिया गया । भगवान दीन प्रधान पद पर था 
ओर जनता अधिक संख्या में उपस्थित थो । पहिले महता जी से 
हवन कराया । आशा हे कि यहां शीघ्र आं+ समाज की स्थापना 
हूं। जायगी । भाषण करने वालों में मदा !य भगवानदीन, महांराय 
बेनवारी ऑर उनको धर्मपतनी थीं। सोमवार को आपको अन्तिम 
नमस्ते करने के लिये स्टेशन पर अधिक रूख्या में मनुष्य 
उपस्थित थे । 
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नेटाल बिटनेस १२ जुलाई १८३४ 
सज्जन भारतोय व्याख्यान दाता 
डाक्टर जेमिनी नेटाल के उन्तरी भाग पें 


महता जेमिनी का ग्लैनको शहर के इणिडियन स्कूल के हाल में 
जनवा की ओर से स्व्रागत किया गया । मंगलवार रांत को, चु'कि 
मेअर बूथ अपने भार की मृत्यु के कारण उपस्थित न हो सके इस 
लिये उनके स्थान में महोदय विएड साहब कौन्सलर ने भ्रधान पद 
ग्रहणु किया / स्वांगत कारिणी सभा ने आपके व्याख्यानों का प्रबंध 
ग्लेनको, उनहांस्रर और लेडी स्मिथ में किया है। इस. स्वागत 
सम्मेलन में बहुत उपस्थिति थी जिसमें अंग्रेज़् भी सम्मिलित थे । 

डाक्टर जैमिनी- १३ जुलाई को डनहांसर में व्याख्यान मैसो निक 
हाल में देगा और १५ जुलाई को ११ बजे ग्लेनको में एंक बड़ा 
हवन करेगा। १५ जुलाई को उसके बाद लेडी स्मिथ रवाना होगा । 


( १६४ ) 
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जुलाड़े मास में प्रचार 


८ जुलाइ तक मेने २१ व्याख्यान जौडन्सबग में दिये। अन्तिस 
दिन ११ नवयुवकों का यज्ञोपबीत संस्कार कराया और संस्कार के 
महत्व पर व्याख्यान दिया। यहां की हिन्दू सेवा समाज ने अन्त में 
मेरा धन्यवाद किया । रात्रि के समय बहा से चलकर ९ जुलाई को 
हम स्लेनको में आये और ५ दिन यहां व्याख्यान दिये। जिनका 
वशुन नेटान विटनेस से उद्धत लेखों में आ चुका है। एक दिन 
डनहासर में जाकर प्रचार कियां | 2६ उल्ला5 । हम लेडी स्मिथ 
प्रचा' करने गये । यहां के मेयर महोदय ने प्रधान पद को स्वीकार 
किया ओर आनरंबिन हैरी कमिश्नर डिवीजन और कई गोर लोगों 
ने भी अपनी उपस्थिति से सभा की शोभा बढ़ाई। यहाँ मेंने चार 
व्याख्यान दिये जिनसे जनवा बड़ों प्रभावित हुईं । 


२० जुलाई को हम वहां से प्रस्थान करके डरबन में गये । यहाँ 
आय कन्या महा विद्यालय बड़ौदे का डेपूटेशन २८ स्त्री, पुरुषों 
ओर कन्याओं का उपस्थित था इस कारण मेरे व्याख्यानों का प्रबंध 
न हो सका । २३ जुताई को गवरनर जनरल दक्षिण अफ्रीका ने 
इश्डियन नेशनल काँह्रस साउथ अफ्रीका का निमन्त्रण भोतन 
स्वोकार कर लिया था इउलिये टाउनहान में कांग्रेस ने ३ बजे स 
भोजन का प्रबंध दिया झौर हमें भी निमंत्रित किया गवरनर 
जनरल ने हमें दशेन दिये और हमसे हाथ मिलाया । 


हे २० जुलाई को कन्या महाविद्यालय की लड़कियों ने टाउनहाल 
| अपने खेल और कर्तव्य और नाच दिखलाये । टिकट लगाया 
गया । हांल खचाखच भरपूर था। जनता पर लड़कियों के खेल 


हि हु 
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देखकर बहुत प्रभाव पड़ो परन्तु मुझे तो बहुत बुरा लगा कि दसारी 
पुत्रियां जनता में आकर नाच करें और खेल दिखायें | और प्रबंध 
कतो लोग टिकट लगाकर भी धन एकत्रित करें और अपील करके 
भी धन एकत्रित करें | इस प्रकार धन एकत्रित करने का उन्‍होंने 
नया ढह्ञ निकाला है। पुत्रियों के ऐसे खेल और नाच पब्रलिक में 
दिखाना आय संस्कृति के सर्वथा विरुद्ध है । 


२८ जुलाई को रेलवे बारक में भारतीय सभ्यता और घमम पर 
मेरा एक व्याख्यान हुआ । बाक़ी समय में मेंने लिखने पढ़ने का 
काय किया क्योंकि व्याख्यानों का प्रबन्ध न हो सका । इस प्रकार 
से जुलाई मास में केवल १८ व्याख्यान हुये । सी० एफ़० एण्डरूज़ 
भी जोहन्सबर्ग में मले और डरबन में भी दो तीन रात हमारे पास 
रुस्तम जी सोहराब जी के स्थान पर ठहरे । 


अगस्त मास का तृतान्त 


१, २, ३ अगस्त को मेने सठ रुस्तम जी के विशात्ञ भवन में 
तीन व्याख्यान दिये । अथोत्‌ भाष। का प्रादुभाव, मृतक को जलाना 
चाहिये या दबाना, चीन पर भारत की सभ्यवा का प्रभाव, एक 
भाषण में महाशय उसमान जोहरी प्रधान साउथ अफ्रीकन काँभ्न स 
दूसरे में सी० एफ़० एण्डरूज़ और तीसरे में एम० सी० वर्मन प्रधान 
वैदिक मिशन ने प्रधान पद स्वीकार किया ओर बड़ी प्रसन्नता प्रगट 
की । ४ अगस्त को ओरिण्टल क्लब की ओर से गवरनर जनरल 
साउथ अफ्रीका को भोजन दिया गया । उसमें में .भी सम्मिलिंद 
हुआ और गवरनर जनरल महोदय से मुलाकात करने . का अवसर 
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मिला । भोजनशाला में मुझे उनके सभीप बिठाया गया। रात को 
सी० एफ़० एण्डरूज़ को भारत जाने के अवसर पर अंतिम विदा 
पार्टी रुस्तम जी सोहराब जी ने दी उसमें भी में सम्मिलित हुआ मेंने 
भारत सम्बन्धी उनकी सेवाओं का वर्णन करते हुये भाषण किया । 


१० अगस्त को हमने कैम्बरले को प्रस्थान किया । १- अगस्त 
को प्रातःकाल वहां पहुँच गये | महाशय एन > के० पेले के स्थान पर 
हम ठहरे । उसने तथा इस ही घम पत्नी ने बड़ी श्रद्धा स हमारा 
स्वागव कौर सत्कार किया । बहाँ मेंने ५ व्याख्यान दिये। १७ अगस्त 
के अट्ू में डाइमड फ्रील्ड एडवरटाइज़र ने निम्न लिब्वित लेख मेरे 
सम्बन्ध में मुद्रित किया । 
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कैम्बरले में एक प्रसिद्ध फ़िलासफर 


पंडित मद्॒ता जेमिनी एक प्रसिद्ध विद्वान तुलनात्मक तश्व ज्ञान 
का ब्याख्याता कैम्बरले में आया है | आपने आस्ट्रेलिया, युरोप, 
अमेरिका ऐशिया ओर पूर्वी अफ्रोका की यात्रा की है ओर अब 
दक्षिण अफ्रीका में भ्रमण कर रहा है | आपके व्याख्यान भारतीय 
संस्क्रृत भारतीय साहित्य और भारतीय तत्व ज्ञान पर उन देशों में 
बहुत पसंद किये गये हैं । जनता को ऐसे विद्ठ-न से उत्तम व्याख्यान 
सुनन का अत्यन्त उत्तम अवसर प्राप्त हुआ है । आपका स्वागत 
बुधवार रात्रि को ८ बजे टाउनहाल में होगा । पूजनीय टामस 
लौनी मेशअर ने प्रधान पर को प्रहण करना स्त्रीकार कर लिया है । 


इस्र व्याख्यान में इतने गोरे लोग सम्मिलित हुये कि दक्षिण 
अफ्रीका में भी इतनी संख्या में नहीं आये थे। मेंन भारत की 
संस्कृति पर व्याख्यान दिया जिससे गोरे लोग अत्यन्त प्रभावित 
हुये । एक व्याख्यान अफ्रीका के मूल निवासियों में दिया । उनमें 
से अधिक लोग अब अंग्रेज़ी भाषा सममने लग गये हैं । जब मैंने 
अफ्रोका और भारत का प्राचीन संबन्ध उन्हें बताया तो वह अत्यंत 
प्रसन्‍न हुये । अन्य व्याख्यान हिन्दू वेदिक समाज में रामायण, 
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गीता, महाभारत और वेद के महत्व व शिक्षा पर हुये । इन व्या- 
ख्यानों से जनता पर बड़ा उत्तम ग्रभाव पड़ा । मद्रासी लोग इन 
व्याख्यानों से बहुत प्रसन्न हुये | ऐसे व्याख्यान इन लोगों ने पहिले 
कभी नहीं सुने थे | यहां हीरा निकालने को खनिज हैं इस लिये 
अ'ग्रेज़ लोग बहुत रहते हैं । कुछ हमारे गुजराती, मुसलमान और 
मद्रासी भाई हैं जिनकी संख्या दो सौ के लगभग होगी । 


यह लोग धममम की बातें सुनने के लिये बड़े उत्सुक रहते हैं 
परंतु हमारे उपदेशक यहां बहुत कम आते हैं प्रायः उपदेशक नैटाल 
में प्रच/र करके चले जाते हैं । गोरे लोगों और मूल निवासियों में 
किसी उपदेशक ने आकर प्रचार नहीं किया | इसलिये वह भारत 
की संस्क्रति और सभ्यता से अनभिन्न हैं ज्यों ज्यों वह भारत की 
संस्कृति से परिचित होते जाते हैं त्यों त्यों बह भारतीयों का संमान 
अधिक करते है! गोरे लोगों में जो व्याख्यान हुआ उस पर केम्बरले 
के समाचार पत्र ने अपने १८ अगस्त के अछू में निम्न लिखित 
टिप्पणी लिखी । 
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. प्राचीन और वतंसमान भारत को संस्कृति 
० रा ड्, ए 
पंडित महता जमिनी का विद्ृत्तापूर्ण ठयारुयान 


महता जैमिनी बी० ए० ने जो कल रात सिटी हाल में भारत 
०. /५ पे गगी 
की प्राचीन और वतमान संस्कृति, साहित्य और फ़िलासफ्री पर 
व्याख्यान दिया बह यरोपियन और भारतीय लोगों की एक भारी 
संख्या से बड़ी श्रद्धा, प्रभम ओर सावधानी से सुना । व्याख्यानदाता 
बहुत योग्य विद्वान ओर सच्चे दिल से बोलने वाला और विशाल 
ज्ञान वाला प्रतीत द्ोता दे । 


मेश्रर काउंसलर टामस लोनी ने प्रधांनपद स्वीकार किया । 
उसने पहिले महता जी का परिचय कराया ओर ४/भागमन किया । 
आपने बणन किया कि भारत के लोगों ने किपत प्रकार से संस्कृति 
में उन्‍लति की है भौर हर प्रकार से जीवन को उच्च बनाने का 
यत्न किया. है । उसने कहा कि केम्बरले के भारतीय अपनी भारत 
माता 'की कथाओं ( रवायात') को अब तक सुरक्षित रकखे हुये हैं 
भौर इस लिये घनका -अच्छा सन्‍्मान ओर सत्कार है. । 


( २०१ ) 





'पंडितजी ने बड़े शोक से कद्दा कि किस तरह भारत को विदेशों 
यात्रियों और लेखकों ने मिथ्या विचारों से गरुत बताकर अ्रमनाल 
फेलाया है । इस पर आपने यरोप के उन विद्वानों को सम्मतियां 
प्रगट की जिन्दोंने भारत सम्बन्धी ज्ञान निष्पत्त होकर स्वयं अब- 
लोकन करके प्राप्त किया है । उसने भारत की रूस्कृति को प्राचीन 
यूनान, मिश्र, रूमा और वर्तमान समय की युरोप की संस्कृति से 
तुलना करके बताया कि भारत की संस्कृति विशाल ओर सम्पूणे है 
ओर जीवन के हर एक पहलू के लिये लाभदायक है। शेष संस्क्- 
वियां जीवन का अधूरा आदशे ही उपस्थित करती हैं । उसने भारत 
साहित्य का विस्तारपूवक वर्णन किया और उन महान विद्वानों के 
कार्य को प्रशंसा प्रगट की जिन्होंने भारत से युरोप और अमेरिका 
में जाकर भारत की फ़िलासफ़री और साहित्य की उत्तमता प्रगट का 
हे और यश गौरव प्राप्त किया है । 


प्रधान सभा ने आपके व्याख्यान की अति प्रशंसा की और 
सी० आर० नैयड्ू ने समर्थन किया । 


२२ अगस्त को हम डरबन लोट आये और २०, २६, २७, 
२८ अगस्त को तामित्न इन्स्टीद्यूट में निम्न विषयों पर व्याख्यान 
दिये । द 


(१) वेदिक ज़िमूर्ति (२) वैदिक विवाह आदशे (३) जापान की 
शीघ्र उन्नति के कारण (४) स्वामी दयानंद का वेद भाष्य क्‍यों 
सब से उत्तम है । 


३० अगस्त को वेदों के अनादि होने पर आय समाज शरबत 


( २०२ ) 
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की ओर से तामित्र इ'स्टीद्यूट में व्याख्यान हुआ । इस प्रकार 
अगस्त मास में कुल १७ व्याख्यान हुये । १२ सितम्बर को हमने 
यहां प्रचार समाप्त किया ओर ११ व्याख्यान भिन्‍न २ विषयों पर 
दिये । १३ सितम्बर को दक्षिण अफ्रीका से प्रस्थान किया। 


(१) पीटर मारटिजबग में १८ व्याख्यान 
(२) लेडीस्मिथ १, 
(३) साँधटर ५२ 
(४) सांघटर के समीप ० 
(५) ग्लैनको ०, 
(६) जौहन्सबर्ग २१ 
(७) डरबन शहर ७९ 
(८) डरबन के आस पास २५० 


इस प्रकार कुल १६१ व्याख्यान दिये । 


दुक्षण अफ्रोका के प्रचार का सक्षिप्त तृतानलत 

मेंने १४ साचे से १३ सितम्बर तक ६ मास दक्षिण अफ्रोका 
में ठहर कर प्रचार किया और नेटाल, ट्रान्सवाल और केप कालौनी 
के कई शहरों में भ्रमण करके वेद संदेश पहुंचाया, १८० दिनमें मेरे 
१६१ व्याख्यान हुये । १९ दिन व्याख्यान न होने का कारण रेल- 
यात्रा और किसी दिन प्रबन्ध न हों सकना है । मुझे रविवार को 
कभी २ तीन २ स्थानों में व्याख्यान देने पड़े । आये समाज का कार्य 
बड़ा शिथिल है। विदेशों में आये समाज में यहां जेसी शिथिजता 
कहीं हंष्टिगोंचर न हुई। ट्रेन्सिंबॉल और केप कारझौनी में तो कहीं 


( २०३ 


भी झाय समाज का नाम नहीं । रोडोशियां भौर नयासालैण्ड भी 
ध्याय समाज से शून्य हैं । केवल नेटाल में कुछ चर्चा है । 

में समाजों ओर अन्य संस्थाओं का बणन कुछ ऊघर कर 
चुका हूं। मेटाल में तो कुछ पुरुषार्थी भाइथां + यथाशक्ति कार्य 
किया है परन्तु ट्रान्सबवाल ओर केपका नौनी में जो उपदेशक भारत . 
से आये उनमें से बहुत कम वहां प्रचार करने गये। इसलिये 
ट्रान्लबाल में हिन्दू सेवा समाज और केपकालौनी में भी हिन्दू 
संस्थायें कुछ न कुछ काय कर रही हैं। कहीं कहीं पाठशालायें भी 
है जो हिन्दी शिक्षा देने में सहायक हैं । शिथिलता का अधिक 
कारण यह है कि दक्षिण अफ्रोका में आय लोग भाचरण तथा 
सदाचार को ओर पूरा ध्यान नहीं देते । और न आये सर्माज के 
नेता लोग आर्य जनता पर इस बात का ज़ोर देते हैं। लोग 
सिद्धान्तां से भी परिचित नहीं हैं । इसलिये वहां पर लोगों को 
आइष्ट करने वाला कोई भी साधन दृष्टि गोचर नहीं द्वोता । 

यदि कोई उपदेशक मांस, मदिश। के विरुद्ध व्याख्यान ३ देवे 
आओऔर सदाचार पर ध्यान दिलावे तो उसका घोर विरोध करते हैं । 
चुनाचे आय समाज केटोमाइईनर के मंत्रो ने जो पत्र सावर्देशिक 
खमभा देहली को लिखा और पंडित शिवनारायण पांडे ने जो पत्र 
आययेमित्र में मुद्रित कराने को भेजे, उनको न तो सावेदेशिक सभा 
ने और न आये मित्र ने मुद्रित किया । इससे प्रगढ होता है कि 
मेर विरोध का कारण यही बतत थी। में चाइला था कि दच्चिस 
अफ्रीका के बह लोग जो अपने #पप्क्ो अधोन और सन्‍्यासी 
कहते हैं. आदर्श जीवन व्यतोत ने वाले हों. जिंखखें साथधांसण 
जनता उनका अनुकरण कर और उनके जोवब्न से आकृष्ट हों । 
परन्तु बह लोग मेरे उपदेशी से लाभ उठाने के स्थान में घोर विरोध _ 
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करने लग गये । यद्दी बात ढ।क्टर भगतराम के साथ हुई । परंतु 
में इस बात की परवाह नहीं करता कि मेरे विरुद्ध कैसे असत्य 
ओर अ्रमपूण लेश् मुद्रित कराये गये हैं । मेंने अपने कर्तव्य का 
पालन किया है | यहो कारण है कि अ्धिक्रतया वहां की जनता 
मेरे कार्य को प्रशंसा की दृष्टि से स्मरण करतो है और मुमे वहां 
के लिये फिर निमंत्रित करती है। चुनाचे प्रधांन हिन्दू महासभा 
का ७ माच १९२५ का पत्र, जो मुझे आया यहां दर्ज करता हूँ | 
कर ० फाढ लाला ० 5. प. ले... 
रित्ट्डांतंटतां 30०एी दै0िट्शा वीततेत रिशाशडब2 
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आये समाज के अतिरिक्त यहां कई स्थानों में बेदिक समाजें 
हिन्दू सेवा समाज और अन्य नामों से संस्थाय हैं । इन सब का 
संबंध हिन्दू महासभा के साथ है जिसका केन्द्र स्थान डरबन शहर 
है । इन सभाओं ने ही यहां हिन्दू जाति को जिन्दा रकल्ला हुवा 
है। मुझे इन सब सभाओं में प्रचार करने का अव्तर मिला है । 
मेने इन सभाओं के द्वाराही वैदिक धरम का महत्व, भारत की संस्कृति 
भारत की सभ्यता और फ़िलासफ़ी को युरोपियन ओर हिन्दुस्तानियों 
पर भ्रगट किया, विशेषकर नवयुवकों के अन्दर देश भक्ति और 
जातियता के भाव उत्पन्न किये | इन संस्थाओं ने बड़े प्रेम और 
श्रद्धा से मेरे व्याख्यान कराये । आये प्रतिनिधि सभा ने मुझे प्रचार 
के कार्य में कोई सहायता नहीं दी | मेरे कांय का संक्षिप्त 
वुतान्त यह हे । 

(१) मेने २३ भिन्‍म २ नगरों में भ्रमण करके १६१ व्याख्यान 
दिये । इन व्याख्यानों में हिंदू , गोरे, मुसलमान, इंधाई ओर अफ्रीका 
के मूल निवासी अधिकतया सम्मिलित होते रहे । युरोपियन लोगों 
ने कई स्थानों पर प्रश्न भी किये । उन्हें संतापजनक उत्तर दिये गये । 

(२) इ'डो यरोपियन क्लब, पालियामेंटरी डिबेटिज्न सोसाइटी, 
ओरिणए्टल क्लब आदि हर प्रकार की सभाशों ने मेरे व्याख्यान 


कराये और बहुत प्रभावित व आकर्षित हुये और मेरे लिये प्रशंसा 
के भाषण करते रहे । 


(३) स्थानीय समाचार पत्रों ने मेरे व्याख्यानों के सम्बंन्ध॑ में 


प्रशंसनोय टिपप्पणियां लिखीं और अपने रिपोर्टर भेज कर नोट 
लेते रहे । 


५ २०६ ? 





(४) कई स्थानों या शहरों के मुख्य प्रबन्धकत्तो (१(४७ए०7) 
डिप्टी मेअर काउंसलर, कालिजों के प्रौफेसर, इटेलियन, फ्रे्च, 
जरमन अमेरिकन विद्वान, वेरिस्टर, बड़े राज्यधिकारी और यशस्वी 
लोग प्रधान पद्‌ को सुशोभित करते रहे और अन्त में बहुत प्रशंसा 
प्रगट करते रहे और भल्ली प्रकार मेरा स्वागत भी करते रहे । 


(५) हिन्दू महासभा की हांफ्रन्स मेरे प्रधानत्व में बड़े 
समारोह से हुई इतनी सफलता दक्षिण अफ्रीका में कभी नहीं हुई । 
अपना भवन बनाने का सभां ने निश्चय किया । 


(६) आय समाज डरबन, ग्लैनको और इडियन क चर सभा 
की स्थापना को । 


(७) कैम्बरले और कम्पाला में मूल निवासियों में और 
जञ्जीबार में ऐराबी लोगों में भी भाषण दिये । पहिले किसी उप- 
देशक ने इन लोगों में आकर काम नहीं किया, भारत की सभ्यता, 
संस्कृति और धर्म के महृध्व को सुनकर यह्‌ लोग स्पष्ट कहते थे 
कि अगर हमें ऐसे उत्तम घमम का पहिले ज्ञान होता तो हम कभी 
इसा की शरण में न जाते । 


(८) बड़े २ राज्यधिकारियों से मिलने का अवक्षर मिल्ला । उन 
से विचार परिवर्तन किये । यहां तक कि गवर्नर जनरल से दो बार 
एजग्ट जनरल गवर्नमेंद दिन्द से भी मिलने का अवसर मिला 
और उनके साथ मिलकर भोजन भी किया । १९१ यहाँ के उच्च 
: कोटि के मुसलमानों में पक्तप:त नहीं है वे उदारता से बतोव करते 
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रहे झौर भोजन खिलाते रहे । मेरे व्याख्यानों में कई बार प्रधान 
बने । उन्होंने अपनी उत्तस सम्मति भी प्रगट की । 


यहां के भारतीय अधिकतया समृद्धिशाली हैं। परन्तु अब 


आर्थिक दशा प्रतिदिन हीन होती जा रही है । लोग अ्रपनी उन्नति 
की ओर घ्यान नहीं देते । 


सितम्बर मास में प्रचार 


चू'कि १३ सितम्बर को हमको यहां से रवानां होना था इस 
लिये १२ सितम्बर को कई समाजें और सभाओं ने विदा-पत्र दिये 
और मेरे व्याख्यान कराये। उनमें से आये समाज पीटर मारटिज़- 
बर्गे, आये समाज क्यू माइनर, आये समाज सेंट्रल डश्बन और 
हिन्दू महासभा के एडरस और प्रज़ीडेगट साउथ अफ्रीका इंडियन 
नशनल काँग्रस के प्रशंसा पन्नों फो यहाँ उद्ध्रत करता हूं । 

आये समाज पीटर सारटिज़बग का अभिनन्दुन पत्र 
२ सितम्बर १९८३४ 
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अथोन--- मारटिज़बर्ग से आपके वियोग के समय मुझे; ३०. 
आपग्रल सन्‌ १९३४ इ० का दृश्य सामने आ रहा है जब आपको 
सिटी हाल में भारी जनता में शुभागमन का अभिननन्‍्दन पत्र दिया 
गया था। वह केसा उत्सलाहजनक ससय था । आज़ फिर मुझे 
आपके अन्तिम वियोग पर कुछ कहना पड़ता है | परिडित जी जो 
सेवा आपने रूसार भर में प्रचार करन से की है वह हम कदापि 
नदीं भल सकते । आपने सात बार संसार भर में भ्रमण करके न 
केवल अपने भाइईबन्दों में ही प्रचार किया है किन्तु पश्चिमो 
जातियों को भी भांरत की संस्कृति का ज्ञान दिया है पर उन्होंने 
आपके भाषण की प्रशंसा की है | 


में यह कददन से नहीं रुकता कि आपका भाष-॥ ऐसा प्रभाव 
शाली होता है आपका ज्ञान ऐसा विशाल है और आपकी समर: 
शक्ति ऐसी बलबती है कि श्रोत्ागण आप पर मुग्ध कौर अति 
आकर्षि। हो जाते हैं । में स्पष्टरूप से कहता हू' हि परिडत जी ही 
पहिला व्यक्ति हैं जो इतने विशांल ज्ञान, घर्म, तत्व ज्ञान ओर संस्कृति 
के तुलनात्मक ज्ञान के साथ आया है जिसकी स्मरण शक्ति अद्भुत 
है और भाषण की धारा, विद्धत्तापूण हँस्मुख चेहरे के साथ प्रवा- 
हित होती है । परिडत जी ने ऋपनी योग्यता, शुद्धता, बिद्धत्ता 
आर संस्कृति से जनता को मोहित कर लिया है । उसकी सधघुर 
बलवती वाणी श्रोवाग ह के हृदयों पर अछ्ित रहेगी । इसके चले 
जाने के विरकाल पश्चात्‌ तक परमात्मा आपको चि२5जीव रक्‍खे 
और आनन्द, शान्ति और दशाक्ति अधिक दे जिससे आपसे जिस 
काये का बीड़ा उठाया है पूण सफलता के साथ सम्पूर्ण कर सके | 


कक जल 
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हम आशा करते हैं कि आप फिर भी अपने संसार भ्रमण में दक्षिण 
अफ्रीका का निवासियों को दशन दें । 
आर० बी० महाराज 
प्रधान 
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दक्षिण अफ्रीका इणिडयस नेशनल कांग्र स का प्रशंसा-पत्र 
१२ सितम्बर सन्‌ १९३४ इ9 डरबन से । 


अथात्‌-प्रिय पशिडत जी | आपकी भारत को विदाई के समय, 
आपका हार्दिक घन्यवाद ओ। प्रशंसा करता हूँ उन मनोररजक ओर 
शिक्षाप्रद उपदेशों के लिये जो आपने हमारे मध्य में छः मास के 
निवास में दिये हैँ। में कह सकता हू' कि आपकी विद्वसादूण 
भारतीय संस्कृति की व्याख्या और धार्मिक, शिक्षा सम्बन्धी बिंषयों 
पर जो आपने मद्दात्म गांधी पुस्तकालय भवन डरबन में समय समय 
पर शिये उनमें कई व्याख्यानों में मुझे प्रधानपद प्रहण करने का 
शुभावसर प्राप्त हुआ। न केवल वे व्याख्यान उच्च कोटि के थे 
किन्तु भारतीय नवयुवकों के हृदयों में देश-भक्ति के भाव ओर 
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भारत माता की संस्कृति की भात्रना को फू'क दिया है । आपने जो 
दो व्याख्यान इतीपिड्रोी ओरियश्टल क्लब में इस्लाम के तत्व और 
आतठ-भांव पर दिये, इन से गुसलमान भाई जिनकी संख्या बहुत 
अधिक है प्रसन्‍न हुणे और प्रभावित हुये । 


मेरा पूर्ण विश्वास हैं कि यदि आंपकी योग्यता ओर बिद्धत्ता 

के प्रचारक इस देश में आते रहे तो दो बड़े धर्मों के बीच मित्रता का 

सम्यन्व दृढ़ हो आय और शान्ति, शुभ भाव और समानता उत्पन्न 

हो । मेरी कामना दे कि परमात्मा आपकी आय अधिक करे ओर 

आपके आगामी मिशन में आपको हर प्रकार की सफन्ता प्राप्त दो | 
आंपका शुभचिन्तक--उमर हाजी अमूद 
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देवियों और भद्र पुरुषों ! 
आज हम यहां अपने मान्यवर ग्रतिष्छित परिडत जेमिनी को 
विद करने के रि ये.जो भारतभूमि में जा रहा है, एकन्नित हुये हैं. । 
यहां उसका शुभागमन उत्सांहपूवक हुआ था क्योंकि बह भारत की 
संस्कृति तत्व-ज्ञान और सांवजनिक धर्म का प्रतिनिधि था । उसके 
आगमन से लोगों में उत्साहू भर गया है विशेषकर ६ नदू जाति में 
जागृति पेंदा हुई है ओर भारतीयों में साघारणतौर पर । उसके 
ओजस्वी व्याख्यान ऐसे शिक्षादायक थे कि भारी जनता उनस 
आकर्षित हु । इस देश के नवयुवक्र आपके व्याख्यानां से ऐसे 
आकृष्ट होते रहे कि उन्होंने अद्वितोय उत्साह और न घन वाला 
जोश उनके सुनते में प्रगट किया । उसने इस देश में नेटाल, ट्रांसवाल 
और केप कांज्ञौनी के प्रान्तां में बहां के निवाधियों के निमन्त्रण 
पर भ्रमण करफे प्रचार किया। उसका भ्रमण एक स्थान से दूपरे 
स्थान तक पूण सफल था । हर स्थान पर बेदिक धर्म के उच्च 
आदुश और महत्व को सुनने के लिये जनता अ्रप्रिक संख्या में 
एकत्रित होती रही । उसे इतने निमन्त्रण आये कि कभी २ ए+ दिन 
में चार पाँच स्थानों पर भाषण करना पड़ा | इन व्याख्यानों से उस 
ने भारतीय और युरोपियन लोगों की प्रशंस्रा प्राप्त की। उसका 
विशाल ज्ञान और अद्भुव स्मरण शक्ति, बुद्धिमत्ता और योग्यता 
विशेष गुण थे । उसने हमारे मध्य में प्रवासी भारतीयों में भारत 
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भूमि का प्रेम जागृत कर दिया और जनता पर भारत के गौरब, 
महत्व ओर संस्कृति को प्रकाशित कर दिया । 

जतने दो सौ के लगभग व्याख्यान दिये और यहां की जनचा 
के धन्यवाद और कृः्यज्ञता को जीव लिया। उसने दक्षिण अफ्रीका 
की टन्दू महासभा के पुनर्जीबित करने में भारी सेवा की है और 
तीसरी हिन्दू कांफ़रे नस के प्रधान पद को ग्रहण करने और उसे 
योग्यता और अनुभव से सफल करने । सराह +ैथ और प्रशंसनीय 
कार्य किया है । इस कांफ्रेंस में तमाम दक्षिण अफ्रीका के स्थानों 
से तीन सौ प्रतिनिधि सम्मिलित हुये । उसकी निष्फल सेवा हमारे 
हृथ्यों में अद्धित हो चुकी है । वह चाहे हमसे हज़ारों मील दूर 
होगा और भारत सागर द्वारा हमसे प्रथक हो जायगा परन्तु उसके 
महान कार्य को हम कदापि न सलेंगे, वह हमें स्मरण रहेगा । उस 
का नाम भाई परसानन्द ओर स्वामी शंकरानंद के साथ हमारे दिलों 
में अक्लित रहेगा | हम सुयोग्य पंडित जी के वियोग से अति दुखित 
हैं। परन्तु यह जानकर किहमारी हानि से भारत को ज्ञाभ पहुँचेगा, 
हमें कुछ संतोष प्राप्त होता है। अब में आपसे अंतिम विदा लता 
हुआ परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वह आपकी आयु वृद्धि करे | 
आप भारत मांता और वेदिक घर के महान काये को सफलतापूर्वक 
जारी रक्‍्खे' | आपका भविष्य जीवन हर प्रकार से सफल हो और 
आपका नाम महंत आत्माओं के समान चमक । हम बड़े उत्साह 
और शुभ कामना से प्रार्थना करते हैं कि हमें इस देश में फिर आप 
के देशनों का शुभावसर प्राप्त हो ।. जो एल० पटेल 

ह प्रधान साउथ अफ्रीका हिन्दू महासभा 
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दक्षिण अफ्रीका का विशेष सृतान्त 


पहिला वर्ग 


“३ की बनता: 


यह देश वृटिश सरकार के आधीन है। इसमें चार देश सम्मिलित 
हैं । नेटाल, ट्रॉसवाल, फेप कालौनी और फ्रो आरेहज स्टेट । कुल 
इलाके का क्षे"फल २७६९९५ वर्गमील है। कुत़ जन संख्या 
पेंती 4 लाख साठ हज़ार है। इसमें से नैटाल की जन संख्या ग्यारह 
लाख बानवे हज़ार, ट्रांसाल की सोलह लाख छयासी हज़ार, 
आरेठज स्टेट को पांज ढाख आट्रइस इज़ार है | यहाँ का जल- 
वायु आनन्दप्रद तथा आरोग्यवद्ध क है। ट्रांसबात में स्वर्ण की 
खान अधिक है इसजिये इसका नाम स्ृणेभूमि भी है। आरेबःत 
स्टेट में हीरे को खान है। हर प्रकार की सब्जी और फल यहां 
उत्पन्न होते हैं । नैटाल में मकई और गन्ना. ट्रांसवाल में गँ 
अधिकता से पैदा होते हैं. । 


यहाँ के मूल निवासी क३ ज तियों में विभाजित हैं जो काफ़िर 
कहलाते हैं | उनमें से एक जाति के लोग भाड़ियां में रहने बाले 
कहलाते हैं जो छोटे क़द के होते हैं । रंग भूंग द्वोता है. यह 
लोग पञ्ु मार कर खा जांत हैं । दूसरी ज्ञाति हाठनटाद कईलाता . 
है। यह लोग भेड़ बकरियाँ चराते और खेती करते हैं परन्तु 
अपविन्न, मलीन ओर सुस्त होते हैं । खाना पीना और ' नाचमा 
इनके जीवन का उद्देश्य है। थे लाग घन एकन्रनित करना नहीं 
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जानते । सूर्य, चन्द्र तथा तारागण को ईश्वर मांनकर उनकी पूजा 
करते हैं । काफ़िर लोग कोयले के समान काले होते हैं । 


इन लोगों की कई उपजञातियां हैं जिनमें ज़िलू , मोट, 
मकोको आदि प्रसिद्ध हैं । इन लोगों की संख्या प्रतिदिन फम हो 
रही है । सम्मव है कि कुछ समय के पश्चात्‌ उनकी अस्थियां 
अद्भुतालयों ( अजायबघरों ) में नमूने के तौर पर यादगार के रूप 
में रह जावे । अधिक लोग तो पश्चिमी जातियों के आक्रमणों का 
मुकाबला करते हुये मारे गये । गोरे लोग या तो उन्हें पशुओं के 
समान मार डालते या अपना दास बना लेते थे । एक एक गोरे 
ज़मींदार के पास एक एक हज़ार गुलाम होते थे । बन्तों जाति ने 
गोरों का सुक्राबला कब तक कर सकते थे । 


जिस प्रकार भारत को खोज करने के लिये कोलम्बस को 
अमेरिका का पता मिला, इसो प्रकार परथालम्भी को १४८८ ई२ 
में दक्षिणी अफ्रीका की उम्मीद अन्तरोप ((28]8 0 (7०० ॥0|,७) 
का मिला! इससे पहिले अर्भी लोग भारत का माल वोचप के भागे 
से यरोप को भेजते थे। इसलिये बीनस व्यापार का केन्द्र स्थान 
था । अन्व में २५ दिसम्बर १४९७ ६० को वास्कोडिगाम। को 
दूद्चिण अफ्रीका का एक देश दिखाई पड़ा । उसका नाम नेटाल 
इसलिये रक्खा कि वह उसे हज़रत इंसा के जन्म दिवस को दिखाई 
दिया। नैटाल के अथ जन्‍म दिवस के हैं | परन्तु पुरतंगीज्ों ने नये 
देश का पता लगने पर भी उसपर अपना अधिकार नहीं जगाया 
क्योंकि उनकी दृष्टि तो भारत के घन पर लगी हुई थी। 
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एन १७०६ ३० में उन्होंने सोफ़ाता पर अपना कब्जा कर 
लियां । क्‍योंकि यह प्रान्त और हरा मरा था! १०४७ ३० में 
डलगोवा खाड़ी में उन्दोंने व्यागर आरम्भ किया तब से अफ्रीका 
के साथ +नक्ता सम्बन्ध बढ़वा ही गया। १६०१ ई० में इस्ट 
इण्डिया कम्पनी के कई जहाज़ उम्मीर अन्‍्तरीप में आ पहुँचे और 
१६०५० इ० में दो अंग्रेज कप्तानों ने इस देश पर सर्व प्रथम 
इज्लेश्ड के बादशाह का मंडा गाढ़ दिया । उसी समय हालेण्ड 
देश से १७ डाइ/क्टरों की एक कम्पनी बनकर अंग्रजों ओ; पुरते- 
गीज्ञों के मक़ताबले में व्यापार करने के जिये निकली । 


सन्‌ १०४५ में इस कम्पनी का जहाज़ टेब बलेणग्ड में जाकर 
टूट गया । इसलिये उन्हें कई दिन वहां ठहरना पड़ा। उन्होंने लीट 
कर-अपने बारशाद से इस भूमि की बहुत प्रशंता की और कहा 
कि यदि बहां एक किला बनवा दिया जावे तो भारत के व्यापार के 
लिये मार में ठहरने को बहुत सुगमता होगी। इसज्िये उन्होंने 
१६४७ इ० में केप पर अधिकार प्राप्त कर लिया । धीरे धीरे नेटाल 
में डच लोगों की संख्या अधिक होने लगी। कुत्च फ्रांसीसी लोग 
भी आकर -निवास करने लगे और डच लोगों के साथ मिलकर 
काम करने लगे । उस समय किसी को भी यहां राज्य करने का 
ख्याल न था। केबल व्यापार करने का ख्याल था। उनदोंने. भूल 
निवासियों को गुलाम बनाना और उनपर अत्याचार करना प्रारम्भ 
किया । 


१७७९ ह० में करनत गारडइन ने आरेकून स्टेट का पता 
लगाया । वहां धीरे २डच लोग जाकर बसने लगे और ट्रांसबाल 
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में भी प्रवेश करने लगे । उधर केप कालौनी में अंग्रेज धीरे धीरे 
पैर जमाने लगे | यह देखकर डच लोग भयभीत द्वोने लो । १७८७ 
$० में डच लोगों ने फ्रॉसीसियों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध 
आवाज़ उठाई । फ्रांस सरकार ने डच लोगों को सहायता के शिये 
अपना नौका अध्यक्ष जंगी सपद्री जदाज के साथ भेजा । अन्ञरेज 
बहां से निकाल दिये गये परन्तु १७८५ ई० में यह देश अज्ञरेज़ों 
के अधिकार में आ गया परन्‍त फिर १८०६ ३० में डच लोगों ने 
यह देश प्राप्त कर लिया | १८१४ ई० में फिर उसपर अज्नरेजों 
का अधिकार हो गया। इससे प्रवासी बोअर लोग बहुत अरप्नसन्‍्न 
हुये । 

१८८५ ६० हें बटिश सरकार ने चार हज़ार अद्गरंज चुन 
कर दक्षिण अफ्रोका में भेजे । पादरियों ने भी बृटिश राज्य की वृद्ध 
में पूरी सद्दायता की । पादरी लोग बोअर लोगों और भज्ञरेज़ों के 
अत्याचारों की ») वे मूलनिवासियों पर करते थे घोर निंदा करते थे। 
१८२८ ई० में जौन फिल्प पादरी की श्रेरणा से अंभ्ज़ों ने मुल 
निवासियों को दास प्रथा से मुक्त कर दिया । १८३४ ई० में तमाम 
वटिश सम्राट से दास प्रथा हटा दी गई । जब प्रथा बंद हो गई तो 
गोरे मूलनिवासियों में परस्पर युद्ध हुआ । पादरियों ही प्र रणा पर 
सरकार ने गवरनर केप कालौनी को आज्ञा दी किमूल निवासियों से _ 

जो प्रांत छीन लिये हैं उन्हें वापिस कर दिये जाय॑ । इस पर गवरनर 
अग्रसन्न हुआ और उसने आठ हज़ार गोरे और बोगर लोग बहाँ 
- से छोड़कर आरेख स्टेट प्रस्थान कर गये । उन्होंने मेटल में पहुँच 
. कर अपनी बस्ती स्थापित को । पीटर मारटिज़बग में स्वतंत्रता की 
स्थपना की।.. 
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१८४३ ३० में बटिश सरकार ने नेटाल को भी अपने आधीन 
कर लिया। इससे असन्तुष्ट होकर कई बोअर छोग डूकिन्सबगे 
क पास जाकर आवाद हुये | तभी स नटाल में बृटिश संख्या बढ़ती 
ही गई । पहिले नेटाल कैपकालोनी के गबश्नर के आधीन था परंतु 
१८५६ इ० में प्रथक प्रांत बना दिया गया और १८९३ हृ० में इसे 
रचराज्य मिल गया १८६४ ३० में ट्रांसबाल प्रजातं ६ राज्य बन गया | 
आरेड्ज स्टेट १८५४ ३० में ही स्वतं5 राज्य बन गया था । 


इसंके पश्चात्‌ रूसी, जमन, फ्रेंच जातियों के लोग भी यहाँ 
आकर आबाद होने लगे | १८७७ ३० में अद्गरेज़ों ने ट्रांसवाल को 
अपने आधान करना चाडा | उसउर बअर ज्ोगों ने भारी यद्ध 
किया और ३ जज सेनापति वो क़त्ल कर शिया | इस सघ्लता से 
दक्षिण अफ्रीका के सब बोअर लोग संघटित हो गये और अ'गरेज़ों 
से घृणा करने लगे। अन्त में प्रीटोग्या में एक सभा हुई जिसमें 
यह निशुय हुआ कि बोअर लोगों को स्व॒र|/ज्य दिया गया । १८८४ 
३० की लंदन कन्बोकेशन के निणय अनुसार ट्रांसवान में प्रजातंत् 
राज्य हो गया। १८८६ ३० में पाल क्रोगर प्रधान की अ ञाज्ञा से 
सवाल में सोना निकालने का कार्य आरम्भ हुआ | और १८८७ 
३० में ८१ हज़ार पोंड का सोना बरामद हुआ । वर्तमान समय में 
०३ कम्पनियां ३० लाख पोंड का सोना माहवारी निकाल रही हैं। 
इस सोने के लोभ से अ'भ्रेज़ों की टाट फिर ट्रांसाल पर पड़ी । 
पहिले पन्न व्योहर होता रहा। अन्त में १८९९ ६० में ट्रॉसवाल की 
* रकार ने प्रीटोरिया में बृटिश दुत (कॉसलर) को ३ दिनमें वहाँ से 
निकल जाने की आज्ञा दी । इसलिये ११ अक्तूबर को युद्ध फी 
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घोषणा की गई | ट्रांसाल और अ.रेज्ज फ्रीस्टेट ने बृतानिया ऋ 
विशद्ध शस्त्र उठाये | दैटाल और केपकालौनों के बोअर लोगों ने 
भी उनका साथ दिया । बो अर,लो-. ने अत्यन्त वीरता दिखाई । 
परन्तु अन्त में बोअर लोग परास्त हुये । ३१ म३ १९०२ इईं? को 
परेंस्पर सन्धी हो गई । 


१९१५ ई० में चारों प्रांत संगठित करके उसका नाम यूनौयन 
आफ़ सावथ अफ्रीका रक्खा गया। उसे उपनिवेशिक स्व॒राज्य । 
( 00०फांत्र] (8005 ) दिया गया। अब बृटिश सम्राट यहां 
का गवरनर जनरल नियत करता है । शेष प्रबंध यहां की पालिया- 
मेंट करती है। क्वानून आदि सब प्रबंध यहां की सरकार का है । 
प्रधंघधक सभा के सदस्य, गवरनर जनरज अपनी इच्छा के अनु- 
सार नियत करवा है ' सचिव सभा के ४ सभासद हैं उन में से 
आठ गवरनर जनरल नियत करता है बाक़ी ३२ में से हर भ्रांव से 
आंठ २ चुने जाते हैं । पार्लियामेंट में कुक २१ सभासद्‌ हैं। हर 
एक प्राँत का गवरमर पांच वर्ष के लिये नियव द्वोता है। उसके 
साथ एक एग्जीक्यूटिव कौंसिल और एक लेजिस्लेटि कॉसिल होती 
है । अ'गरेज्ी और डच भाषा दोनों राज्य काय में उपयाग को 
जीती हैं। भारतियों को राज्य प्रबन्ध में या वोट ईैने में कोई 
अधिकार नहीं दे । 
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नटाल में भारतियों का आगमन 
वग दूसरा 


१८५६ हे में नेटाल केपकालौनी से प्रथक हो गश्ना । यहां 
के अद्ञरेज़ों न देखा कि हर प्रकाश को उपनाऊ बस्लुर्यें यहां हो 
सकती हैं । गनन्‍ता, चाय और अगरोट की खेती अधिक दह्वाने लगी | 
परन्तु परिश्रमियों की न्‍्यूनता के कारण गो" को बहुत कष्ट होता 
था। यहां के मूल निवासी दिल लगाकर काम नहीं करते थे । इस 
लिये उनको दृष्टि भारत पर पड़ी । भारत सरकार स पत्र व्योद्दर 
होने लगा । भारत सरकार ने पांच वर्ष के अढदनामे पर मज़दूर 
भेजने स्वीकार किये | इसलिये १६ नवम्बर १८६" इ* को पदिला 
जहाज़ भारतीय मजदूरों का यहां आया। शर्ते पूरी होने के बाद 
गोरे लोग उन्हें भूमि देने का लालच देकर यहां आबाद करते लगे | 
यह प्रथा १८६६ ई, तक जारी रही । इसके पश्चात बन्द होगई । 
इससे नेटाल के उपवस्राइयों के कार्य को अत्यन्त हानि हुईं | इसजिये 
१८७८ ई० में फिर यह अथा जारी की गई। इस प्रकार नेटाल 
को भारी उन्नति हुई । 


१८८७ इ+ में एक कमीशन नियत किया गया कि आरदीोय 
मज़दरों का यहां आता बन्द्‌ किया जाने प्रस्न्तु कप्रीशन ने...जाँच 
पड़ताज करके रिपोर्ट को कि बिना भारताय मज़वदूओों के जेटाल़ क। 
काय न चल सकेगा । इसजिये यह प्रथा जारी. रही । (८८४ ;३२ 
से १९०७ तक नैठाज में ३४६-४ आगतीय-आाये और १८६० हू ५. 
से १९५७३ तक, कुल मजदूर, ५४०४२ आये जिनमें, से १२२३० 
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झपनी अवधि समाप्त करके वापिस चले गये । तत्पश्चात्‌ व्यापारी 
लोग भी स्वतंत्ररूप से आने लगे । १९१३३ में नैठाल में ११५९३० 
भारतीय थेजो शतबन्दी का पढ़ालिखाकर इस देश में आये 


साथ ही १७०४२ स्वतंत्र रूप से रोजगार के लिये आये हुये भार- 
तीय यहां शाकर आबाद हुये । 


मजदूरों पर अत्याचार, उनकी आरेग्यता की ओर ध्यान न 
देना, छोटे से मकान में पांच सात ओदमियों को रख देना, ज़रा 
जुरा सी बात पर उन्हें कोड़े मारना, स्त्रियों पे सख्त ओर कठोर 
काम लेना, उनऊ्े बच्चे पेश होने पर केबल १२ दिन को छुट्टी देना, 
जेसे अत्याचार हर एक उपनिवेश में इतनी भयानकता से हुये कि 
जिनको सुन कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब लोग अपनी अवधि 
समाप्त कर लेते तो कई तो भूमि लेकर कषि करने लग जाते । कुछ 
थोड़ी सी पू'जी से दुकान खोल लेते, कुछ फेरी का काम करने लगे । 
प्रत्येक भांरतीय अपनी आधिक दशा सुधारने में दृढ़ हो गया। धीरे 
धीरे वे उन्नति करने लगे । इन्होंने कई प्रकार के व्यापार और धनन्‍्वे 
प्रारम्भ कर दिये। 


भारतीय लोग पुरुषार्थी थे। उन्होंने व्यापोर में अनुभव बढ़ा 
लियां। थोड़े से नफे पर सस्ता मोल देने लगे। उनके अपने स्तर कम 
थे। जीबन सादा थो और आवश्यकताये' कम थीं। इसलिये छोटे 
व्यापार संब उनके अधिकार में आ गये । उनके हांथ में बहुतसां घन 
आ गया। बहुत से भाई हजारों बीघे भूमि के मालिक बन गये । 
थोड़े ही समय में उन्होंने अच्छी उन्‍नति कर ली। धन धान्य से 
परिपूर्ण दो गये। उन्होंने इस देश को दृरा भरा कर दिया । 


है! 


/ ४०४७ ) 
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केला आम, अंगूर, संतरा, सेब, नासपाती आदि सभी फल 
ओर आलू , अदरक, सेप, गोभो, मटर, शाक सब सब्जियां पेंद्ा 
करके इस देश को उन्होंने लद॒राता हुआ उपचबन बना दिया। उनके 
परिश्रम से जंगल में मंगल हो गया : उनके परुषार्थ और गन्ने की 
खेती से नेटाल अपने पांव पर खड़ा हो गया । यह देश पदढिले 
ज॑गली हाथियों शेरों और सांपों से आबाद था । उनकी चिघाड़ 
से हृदय कांप उठते थे | इस देश में प्रवेश करना भी अति कठिन 
था । भाग्ताय लोगों न अपनी जान जोखों में डालकर ज॑गशों को 
काटा और उपजाऊ भूमि और निवास स्थान बना दिया ।उस उमय 
भारतीय लोग गोरे लोगों की दृष्टि में उत्तम और सञ्जन थे और 
हर प्रकार से उन्हें उत्साहित करते थे परन्तु जब यह देश अन्न 
और धन से परिपूर्ण हो गया, हर प्रकार शी आवश्यक्तायें यहां पूरे 
होने लगीं, युरोप से आये गोर लोगां की रुख्या अधिक बढ़ गई तब 
गोरे लोगों की दृष्टि भारतीय लोगां की ओर से बदब्नन लगी। वे 
भारतीयों से घृणा करने लगे । उनकी दृष्टि में भारतीय कांटे के 
समान चुभने लगे । वे उनको बाहर निकालने के उपाय सोचने 
लगे । इतने ही में दक्षिण अफ्रीका के सेठ अब्दुल्ला ने मद्रात्मागांधी 
के भाई को लिखा कि हमांरा एक बड़ा भारी झक्तदमा अफ्रीका में 
चल रहा है अगर गांधीजी इस मुकदमे में हमारे युरोपियन बैरिस्टरों 
को यह मुक्तदमा समझाने के लिये हमारी तरफ़ से आ जांय॑-तो 
हम उनके आने जाने का अव्वल दर्जे का किराया, यहाँ का सब - 
खर्च और एक सोपाँच पोड जाते वक्त उन्हें भेंट देंगे। इस ख़ुक्रसे 


के कारण महास्मा गांधी जी अप्र ल मास के अन्त में १९०३१ है 
सें डरबन पहुँच गये। ः 
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जब महात्मा गांधी जी अफ्रीक्षा की अदालत में गये तो. 
मैजिस्ट्र ट ने आपको हुक्म दिया कि पगड़ी उतार करुबेठो । श्राप 
ने इक्लार कर दियो और वह से उठकर चले आये । यहां आपको 
लोग कुलो बै रिस्टर कहते थे | मुकदमा प्रीटोरिया में चल रहा था, 
इसलिये आप डरबन से प्रीटोरिया रवाना हुये। रेलगाड़ी में अव्वल 
दर्ज का टिकट लिया ओर गाड़ी में सवार हो गये । परन्तु मार- 
टिज़बग पहुँचने पर गाडे ते एक पुलिसमैन को बुलाकर जबरदस्ती 
आपको फ़स्टे क्लास से बाहर निकाल दिया और अखबाब भी 
प्लेटफार्म पर फेंक दिया और कह। कि कुलो बेरिस्टर थर्ड क्लास 
में बेठ सकते हैं। इतने ही में गाड़ी रवाना हो गई । आप रूरी रात 
सर्दी में स्टेशन पर पड़े रहे । विवरा होकर दूसरे दिन शाभ को गाड़ी 
के आने पर थर्ड अलास में बेठ कर चाट्स टाउन पहुँचे। क्योंकि 
बह्दीं तक रेल जाती थी। वहाँ से आगे शिकरम जाती थीं। आप 
शिक्रम में सवांर हुये परन्तु इसमें भो आपको अन्दर बेठने को 
जगह न मिली। कोचवान ने अपने पास बाहर बेठन को जनह 
दी । वहाँ भी कोचवान ने आपके साथ बहुत बुरा बताव किया । 
उससे काफ़ी झगड़ा हो गया और आपको उसने नीचे गिराने वी 
भी कोशिश को परन्तु आप संभल गये । 


जब आप स्टेण्डरटन पहुंचे वो बहुत से हिन्दुस्तानी आप से 
मिलने आये और सेठ इसा के मकान पर ले गये । वहां से सुबद्द 
को ही शिकरम चलने वालो थी। आपको शिकरम में अच्छी जगद 
मिल गई और जोहन्सबर्ग तक सकुशल पहुँच गये । वहां से आगे 
प्रीटोरियां तक रेत थी । आपने स्टेशन माहःर से फ़स्ट क्लास का 


( २९२७ ) 
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टिकट माँगा । इसने इस शर्ते पर दिया कि अगर आपको गाडे 
फ्टे क्तास से उतार ऋर तोसर दर्जे में बिठादे तो आप मुझ पर 
या रेलवे कम्पनी पर दांवा ब करें | आप टिकट लेकर फ़रटे बलास 
में जा बैंठे । उस डिब्बे में सिफे एक सज्जन अंग्रेज बैठा था । गाडे 
आपको देखने आया और उद्भवी से इशारा करने लगा कि तीघरे 
दर्जे मं जाकर बैठों | आपने इक्कार कर दिया। अंग्रेज मुसाकिर 
ने भी गाई को डांट बताई । गाडे बड़बड़ाता हुआ चला गया । आप 
कुशबपूर्वक प्रीटोरिया पहुँच गये । रविवांर होने के कारण आपके 
स्वागत को कोई आदमी स्टेशन न आ सका । आपने एक छोटे से 
होटल में पहुँचकर ठहरने का प्रबंध किया। तत्पश्चात्‌ सेठ अब्दुल्ला 
के कर्मचारियों ने एक ग़रीब स्त्री का सकोन किराये पर लेकर आप 
के निवास का प्रबन्ध किया। यहां आपने कुलियों की बड़ी दुर्देशा 
देखी । आपने देखा कि मालिक उनको बुरी तरद से पीटते हैं । 


आरेब्ज फ्री स्टेट में दिन्‍्दुस्तानियों के विरुद्ध क़ानून पास हुआ 
कि हिन्टुस्वाली हर प्रकार के अधिकारों से वड्न्वित कर दिये गये हैं 
केवल होटलों में नौकर या किसी घनपति के पास बैरा के तौर पर 
नौकर. रह सकते हैं । नये भारती यहां किसी प्रकार भी प्रवेश न 
करें | व्यापारियों वो क्रिड्चित मार हर्जाना देकर वहाँ से निषासित 
कर दिया गया | (८८५ ई० में ट्रांसवाल-में एक कड़ा फ़ानून पास 
हुआ । १८८६ ई० में उसमें कुछ संशोधन हुआ जिसके अनुसार द 
भारतीयों को मैटाल में प्रवेश फरने के लिये ३ पींड कर देना पढ़ता 
थ। । विशेष स्थानों के अतिरिक्त वे कहीं भी भूमि नहीं खरीद सकते 
थे । न उनको सम्मति देने का ही कोई अधिकार प्राप्त था । 


( ३२८ ) 
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हिन्दस्तानियों को सड़क के किनारे की पटड़ी पर चलने को मनाई 
थी। रात्रि को ९ बजे के पश्चात्‌ घर स बाहर नहीं निकल सकते 
थे। परन्तु अरब के लोग इस क़ानून से मुक्त थे । 


महात्मा गाँधी जी ज्स &भियोग में गये थे उसमें उन्होंने 
राजीनामा करा दिया और दोनों परिवारों को नष्ट होने से बचा 
दिया। महात्मा जी मुकदमे से निद्टकर भारत लौटने के लिये 
तेयार हये। स्टडन्द्रम नगर में आपको जाते समय सनन्‍्मान पत्र 
दिये जाने का प्रबन्ध किया गया । आप जब वहाँ पहुँचे तो आप 
को अखबार नेटाल टाइम्ज़ का परचा पढ़ने को मित्ना जिसमें 
आपने पढ़ा कि क़ानून की सभा में एक नया क़ानून पेश है कि 
भारतीयों को सम्मति देने से वंचित किया जावे । लोगों को इस 
मसविदे का पता न था। आपने सेठ अब्दुल्ला से ज़िक्र किया । 
उसने कहद्दा कि हमें इन बातों का ज्ञान नहीं होता, हमतो अपने 
व्यापार के काम को ही जानते हैं | इससे पहिले सरकार ने फ्री 
आरेब्जस्टेट के ब्यौपार को नष्ट कर दिया है। आपने सेठ से कहा 
“यदि यह क़ानून पास हो गया तो आपके सनन्‍्मान और ख्तंत्रता 
की यहाँ सत्य हो जायगी।” कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने महात्मा जी 
से प्रार्थना की कि यदि आपको हमारे साथ सहानुभूति है तो आप 
जद्दाज़ का टिक्रट मंसूख - कराये । एक वर्ष यहां ठहर जाय॑ ' हम 
हर प्रकार से आपकी सेवा करेंगे ओर आपकी आज्ञानुसार यत्न 
. करेंगे । महात्मा गांधी जी ने वहां ठहृस्ना स्वीकार कर लिया। 
सेठ द्वाजी मौदम्मद की अध्यक्षता में सेठ अब्दुल्ला के मकान पर 
. एक बड़ी सभा हुई जिसमें यद्ट निश्चय हुआ कि इस क्रानून का 
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विशेध किया जावे। खय॑ सेवक बनाने आरम्भ किये गये । उममें 
भाग्तीय इलाई मी सम्मिलित हुये | पहिले प्रधान कॉसिल के नाम 
तार भेज्ञा +या कि इस मसवदे पर वाद विवाद स्थगित किया 
जावे। पक तार राज्य मरंचोे लंदन के नाम भेजा गया । प्रधान 
कोसिल ने दो दिन के हिये मसवदे को स्थगित कर शिया | एक 
प्राथनाप८ कोझिल में उपस्थिद कर ने के लिये तैयार किया गया । 
उस पर प्रस्द्धि प्रस्द्धि भार्तायों के हस्ताक्षर कराके भेजा गया । 
इसकी वहां के समसाचाग्पतन्री में भी मरद्वित कराया गया | इस 


प्राथ्ना पक पर काॉसल में विचार किया गया परंतु फिर भी कानून 
पस कर दिया गया । 


नेटाल के भारतीयों में इस बात से नवीन जाग्रृति उत्पन्न हो 

गई । फिर आपने दस हज़ार भारतीयों के हस्तौत्तर कशाके एक 
प्राथनाप+ लार्ड रिपन, उपनिवेश मंत्री इच्धालिस्ता 4 के नाम भेजा | 
न टाइम्ज़ और ट।इम्ज़ आफ़ इण्डिया ने हिम्दुस्तानियों के इस 

प्राथनापन्न कां समथन किया। लोगों ने फिर गांधीजी से ठहरने के 
लिये आत््रह किया जिसे आंपने रवीकार कर लिया। महात्मा जी 
ने एक सभा की स्थापना की जिसका नाम नेटाल इण्डियन कां>स 
रकखा गया । इसकी स्थापना २२ सई १८९३ ४० को की गई । 


इसके आधीन एक शिक्षा सभा भी बनाई गईं और एक पुस्तकालय 
स्थापित किया गया । 


कांग्रेस का उद्‌.श्य यह था कि इंद्धालिस्तान और अफ्रीका के 

अद्गरेज़ अधिका रियों को भारतीयों की वास्तविक अवस्था को परिचय 
। हिल 0 कक . (६९७ श्सि _ 

दिया जाय गांधी जी ने दो छोटी पुस्तक मुद्रित कराई (१) दक्षिण 


/ २३० ) 


22400 +>बक' .. सा ४७७... »९ , *७+क+-क- + ऋधि॥ काआनपा शेर न पनकायन अरकीकाग:१%+ कथाओं ४० प्र“. 2०० कर कला 3-००१ ७4 कर सक 


अफ्रीका से प्रत्येक बटिश निबाही से प्रार्थना (२) भारतीय और 
सम्मति देने का अधिकार । इसका परिणाम यह हुआ कि दाक्षण 
अफ्रीका में भारतीयों से सहानुभूति कर्ने वाले कितने ही अज्जरेज़ 
बन गये तथा भारत को सब सभाओं को इस विषय में अ्रफ्कीका के 
प्रवासियां से सहानुभूति हो गई । 


१८९४ इ० में अफ्रीकन सरकार ने यरिश्रमियों पर पश्चीस पोंड 
वापषिक कर लगाने का विवार किया क्योंकि युरोपियन व्यौपारियों 
को भाग्तीयों को उत्तम अवस्था देखकर ईपों और भय उत्पन्न हो 
गया । एक कमीशन भारत में भेजा गया कि यह प्रस्ताव भारत 
की सरकार से स्वीकृर कराये | परन्तु भारत के वायसराय ने इसे 
स्वीकार न किया। परन्तु गोगें के दबाब से तोन पोंड वार्षिक कर 
स्वोकार कर लिया जोकि बड़ा अन्याय था। नेटाल काँफ्रस ने इस 
का घोर विरोध किया ओर बड़ा आन्दोतन किया । इस परिश्रम 
का फल यह हुआ कि बाय तराय ने २० पोंड के बजाय ३ पोंड ही 
कर की स्वाकारी दीं । कांग्रेस ने यह आन्रलन जारी रक्‍खा। 
२० व के बाद यह क़ानून रदूद हुआ । 


महात्मा गांधी जी तीन बप के पश्चात्‌ भारत को लौटे । यहां 
आकर आपने अफ्रीका के प्रवासी भांरतोयों की अवस्था सुनाई 
ओऔर तमाम बड़े बड़े नेताओं को मिलाकर कॉम स में, अफ्रीका के 
 आंरतीयों पर अत्याचार सम्बन्धी प्रस्ताव पेश कशायया। समाचार 
पी ने भी इस आन्दोलन: में बहुत भाग लिया । महात्मा जी फिर 
अपनी सन्नी बच्चों संदित डरंबन पंहुंचे | गोरे लोगों ने आप पर 

. आक्रमण करके मार डालने का-प्रयक्त क्रिया परंतु पुलिस की 


अनरमकप्यह पा धक३५प का < पा3 १३ भंकाश*+७६५। 
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सहायता से आपको जान बव गई । भोरे लोगों को भारत निवासो 
खतर ।' | प्रतीत होने लग । इन्होंने दो और नये क्लानून कोसिल 
में उपस्थित किये । एक का उद्देश्य भारतीय व्योपारियों के लाभ 
को नष्ट करना था और दूसरे का उद्देश्य भारतीयों का ऊफ्रीका 
सें प्रवेश बन्द्‌ करने का था | समिति वाले कानून के पश्चात्‌ यह 
निर्णय हो चुका था कि आइन्दा कोई क़ानून विशेष, भारतीयों के 
विरुद्ध उपस्थित नहीं किया जायेगा । परंतु फिर भी वे दो नये 
कानून इस उद्देश्य से बनाये गये कि भारतीयों के लिये भविष्य में 
अधिक बाघधायें डाली जाय॑ | उपनिवेश मंत्री का ध्यान इन क़ांनूनों 
की ओर दिलाया गया परन्तु उसने हस्ताक्षेप करने से इक्कार कर 
दिया । 


१८९६ ६० के नियमानुसार भारतोयों को सम्मति देने के अधि- 
कार से बच्चित किया गया । १८५९७ ई० में भारतीयों को यहाँ 
प्रवेश करने से रोकने के जिये इमीग्रेशन एक्ट बनाया गया। जो 
भारत को जाना चाहें वे इसीग्रशन आफ़ीसर से आतज्ञा-पत्र लेकर 
जाथ । देश से लीटने पर वह आज्ञा-पत्र दिखाकर ही प्रवेश कर 
सकेंगे । साथ ही यह्‌ शर्ते लगाई गई कि जो भारतीय अइद्भरेज्ी 
की परीक्षा उत्तोण करेगा, अपना व्यवहार अद्गरेज़ी भाषा में करेगा 
उसे अपनी योग्यता सिद्ध ररदेने पर रहने का अधिकार प्राप्त द्वोगां, 


इस पर भारत के कितने ही व्यक्ति फेल करके लौटो दिये गये | 
इससे भारतीयों का आगमन बंदहो गया। 


१९०३ ई० में नैठाल के बन्द्रगाह पर सब मिलाकर ६७८३ 
भा रतीय उतरने से रोक लिये गये । यद्यपि यह क़ानून खभाके 


का 
हि 
ली 
शत 
७. 
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लिये बनायां गया परन्तु अधिकतया भारतीयों के लिये ही था । 
१८८७ इ० में यह नियम था कि सब व्योपारियों को लाइसरर 
लेना पड़ता था उसके लिये अध्यक्ष का निर्णय अंतिम समझ जाता 
था । बिना लाइसेन्स व्यौपार करने बाले व्यक्ति को पीनमी रुपये 
का दण्ड दिया ज्ञाता था | इस नियम के अनुसार यहाँ के व्यौपा- 
रियों का हिसाब किताब जांच पड़तान किया जाता था। जग सी 
ग़ लती होने पर उसको लाइस्नन्‍्स रदूदर कर दिया जाता था छौर 
इस प्रकार उसका कांरोबार भी नष्ट हो जाता था | अब्र इसके: 
संबन्ध में सुप्रीमकोट में अपील करने का डथिकार दिया गया है 
परन्तु नया लाइसून्स देन या वत्तम.न लाइशन्श का बंद उन का 
अधिकार अब भी अध्यक्ष को ही पूण्ण रीति से हैं । इस प्रक्ीर 
यदां के भारतीय व्यौपा रियों को ब्यौपार में अनेकों कठि- इख दथा 
बहुत सी असुविधायें हैं जिनके लिये रूमय २ पर प्ान्रोन्नन होया 
रहा है। 


( रेशे३ ) 





केपकालोनी ओर आरेअज फ्री स्टेट 
तोसरा वर्ग 





हाँ भी भारतीयों के लिये कड़ी शर्त लगाइ गई हैं | यहांपर 
प्रवेश करने के लिये अंग्रेज़ी का जानना आवश्यक है। यदि कोइ़ 
पहिले का भारतीय भारत जाना चाहे तो आज्ञा-पत्र में बापिसी को 
तिथि लिखी जाती है । यदि वह एक दिन भी अधिक लगाकर आये 
तो उसे उतग्ने भी नहीं दिया जाता। दूसरा व्यौपारियों के लिये 
आश्ञापन्न ( 009067'$ 4/0९7700 8७६ ) भी बहुत कड़ा है | इस 
से व्यापार के काम में बहुत हानि हुई है । अब यहां पर कुत् रात 
हज़ार के लगभग भारतीय हैं । यहां के द्वोटलों में ठहरने के लिये 
बैरिस्टर तथा एल० एल० डी० को भी ठहरने के लिये जगह 
नहीं मिलतो । 


क्र 


आरेव्ज फ्री स्टेट ने ११ सितम्बर १८९१ ३७ में एशिया 
वासियों के विरुद्ध यह क़ानून बनाया कि यहां कोई एशिया-बासा 
निवास नद्टीं कर सकता ओर यहाँ अर जीडेश्ट वी आज्ञा बिना दो 
मास से अधिक कोई भ्रमण करने के लिये भो नहीं आा सकता । 
यदि कोई दर्शक वहाँ जाना चाहे तो पहिले स्पष्ट रूप से लिखकर 
बयान दे कि में कोई घन्धा या व्यापार बहां जाकर नहीं करूगा। 
उसका यह लेख सरकारी गज्रमें मुद्रित क्रिया जाता हैं। यदि 
एक साप्त के अन्दर उसका कोई विरोध न फरे तो प्र!थन्पत्र पर 


( २३३ ) 


ल्रांउलट' 


ध्यांन दिया जाता है। केपकालौनी के मल्लाई लोग आ सकतेहें ; केवल 

पाकशाला के नौऋर या बैरा बनकर काम कर सकते है । १८९३ 
० में भारतीयों को वहां से निवोसित ऋर दिया गया । अब एकसौ 
के लगभग भारतीय नीचे (छोटे ) कार्मो पर काम करने वाले 
रहते हैं । 


टान्सवाल 
चौथा वर्ग 


मैटाल में श्तेत्न्द परिश्रमी की अवधि समाप्त करके कई 
भारतीय यहाँ आकर आबाद हुये और व्योपार तथा अन्य धन्धे 
करने लगे | १८८५ ३० में बोअर लोगों ने यह नियम बनाया कि 
एशिया निवासी नागरिक न बन सकेगे। उन्हें नियत किये हुये 
नगर के भाग के भीतर रहना होगा । सग्कार को अधिकार होगा 
कि उनके निवास के लिये विशेष स्थ।न नियत करे | इसलिये अब 
कोई भारतीय वहाँ भूमि नहीं खरीद सकता । 


..._ १८९९ ई० में काले बण के ढोगों को सड़क के दोनों ओर 
के पैदल मार्गों पर चलने वी मनोई की गई। उस पर भारतीयों ने 
९९ साल के ठेके पर जौन्दसवग के निकट भूमि लेकर अपने 
सकान बनाये और दूसरे नगरों में फेलकर अपने हाथ में व्यौपार 
को ले लिया | एशिया निवासी ट्रान्सवाल में ज़मीन के सालि 
नहीं बन सकते । पर॑तु ऐसा करते रहे कि अपने किसी युरोपियन 
पत्र के नाम भूमि रजिस्टरी करांदी और फिर उते उस जमीन 


( २३४ ) 
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का रहननामा लिख दिया और अपना काम चला लिया । दो तीन 
आदम्यों की लिमिटेड कम्पनी बन।कर भूमि ख़रीद सकते हैं । 
इस नियम से भांरतीयों ने लाभ उठाया। कुल ट्रान्सवाल में ५७०० 
हिंदू और५२०० मुसलमान रहते हैं । इस अकार व्दांपर ११ दृज्ार 
की भारतीय आबादी है । 


बोअर यद्ध में भारतीयों ने सरकार की बहुत सद्दयता की । 
गांधो जी भारतीय कार के अगुआ थे।घायल सिपादियों को 
उठा लाने और उनकी सेवा सुश्र षा करने में भाग्तीयों ने बहुत ही 
श्रशंसनीय कार्य कियां। इस विषय में अख़बार एडबरटाइजर ने 
लिखा “आखिर तो भारतवासी सम्राट की रूतान हैं, बुटिश 
साम्राज्य उनका यह्‌ उत्तम समपेण कदापि भूल सकता ।” 


रेबेरेएड ड्यूक साहब लिखते है कि जौहन्सबगग में स्मारक चिन्द, 
उन्न सारतोयों को यांदगार में बनाया गया था जो गांधी जी की 
संरक्षकता में घ'यल सिपाहियों को रणभूमि से उठाकर हस्पताल में 
ल जाकर उनकी सेवा करते हुये सर गये, यह स्मारक भारतीयों के 
चन्दे से बना था परन्तु इस कृतज्ञता और बलिदान को अब पश्चिमी 
लोग भूल गये हैं। ३१ मई १९०२ ई* को ट्रॉसबाल अग्नेज्ञों के 
अधिकार में आ गया परन्तु भारतीयों के साथ बोअर लोगों की 
अपेक्षा अधिक अत्याचार किया जाता है। यह भारतीयों की सेवा 
ओर आज्ञा पालन का पुरस्कार है जो उन्हें दिया जा रह है । मुख्य 
मख्य बातें इस प्रकार हैं:--- क्‍ 


(१) बोअर लोगों के समय में व्याफ़र के लिये राइसैन्स की 


( २१६ ) 





कोई फीस न थी अब तीन पोंड फ़ीस ली जाती है | नया आज्ञा- 
पत्र केवल लोकेशन ( ],00०0709 ) के लिये दिया जाता है । 


(२) बोअर समय में भारतीय ट्र'न्सवाल के हर विभाग में 
रह सकते थे | अब बिना विशेष अज्ञापद्र के कोई भारतीय शहर 
में नहीं रह सकता । द 


(३) बोअर समय में गोरों के नाम से भारतीय भूमि खरीद 
सकते थे परन्तु अब ऐस। करना रोक दिया गया हे । 


(४७) बोझर समय में बिना रोक टोक भारतीय ट्रांसवाल प्रवेश 
कर सकते थे परन्तु अन्य नये भारतीयों का प्रवेश बंद कर दिया 
गया है । 


(५) बोअर समय में बिना भारतीयों को आज्ञापत्र देने के 

लिये त्रिशेष कायोजय न था अब भारतीयों के लिये जंगली जाति 

लोगों के कार्योलय के समान एशियाटिक आफिस स्थापित कर 
दिया गया है । 


(६) बोअर समय में बृटिशदुृत (कांसलर) भारतीयों के हित 
का ध्यान करता था । अब भारतवासी लोकेशन के अतरिक्त अन्य 
नगयों में व्यागर भी नहीं कर सकते । 


लार्ड मिल्लनर ने १९०३ ३६० में ऐशियाटिऋ रजिस्ट्र शन सर्टी- 
क्रिकेट जारी किया । महात्मा गांधी जी नें इस्डियन ओपीनियन 
'([्रतक्ा 00707) समाचार पत्र जारी किया, जिससे भारतीयों 
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में आन्दोलन क्रिया जाबे और सब्र भारतीयों को अपने भाइयों के 
टुख दद का पता लगता रहे । 

१९०४ ई० में जौहन्सबगे की स्यूनिसिपेलिटी ने घोषणा की 
कि जहां भारतीय लोग निवास करते हैं बड़ां गोरे लोग आबाद 
किये ऊावेगे। भारतीयों ने ९९ साल के पट्ट पर भूमि लेकर अपने 
मकान बनाये थे | इस घोषणा से हिन्दुस्तानियों में हलचल मच 
गड्ढे! ट्रांलवाल इगण्डियन ऐसोसियेशन ने महात्मा गाँवी द्वारा उस 
का घोर विशेत्र किया । बड़े बड़े बेरिस्टरों को लेकर अदालत में 
€.ड़ाई की गई और पार्लियामैण्ट इज्शलिस्तान में भी अपने कष्टों 
का रुदेशा भेजा गया परन्तु किसी ने भी ध्यान न दिया । चौथाई 
भाग मुल्य देकर भूमि छीत ली गई । पब्लिक हैर्थ कारपोरेशन ने 
निश्चय क्या कि जह्दाँ काफिरों की बस्ती है वहां भारतीयों को स्थान 
दिया जवे परन्तु गोरों ने यह स्थाव भी न लेने दिया और कहा 
कि बढ स्थान भी गोरे लोगों के लिये रकखा जावेगा । तत्पश्चात 
प८ग फैल जाने से भी भारतीयों की बड़ी हानि हुई । 


१९०६ ६० में स्यूनिसिपेलिटी को अधिकार दिया गया कि 
वह एशियाटिक लोगों के लिये किसी विशेष बाजार में रहने की 
व्यवस्था करे । उनके उस स्थान पर बसने की अवधि घटाने बढ़ाने 
ओर उनके निरीक्षण करने का अधिकार कमेटी को होगा। सांथ दी 
टूामकार क्लानून बनाया कि युरोपियन लोगों के साथ भारतीय ट्रांम- 
कारों में न बैठ सकें । भारतीयों, काक़िरों के लिये प्रुथक द्वामकारें 
होनी चाहिये । ऐसी ही रेलमें व्यवस्था-की गई्टे । साथ द्ी.भारतीयों 
को गोरों की श्मशान भूमि में प्रवेश करने से मने किया गया. 
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शस्त्र रखने के लिये भी मिनिस्टर की आज्ञा बिना भारतीय रोक 
दिये गये । गांधी जी प्रीटोरिया में गये । भारतीयों का हाल सुन 
कर वह सरकारी अधिकारियों स मिलना चाहते थे उन्हें मिलने से 
रोक दिया गया । यहां तक कि जब उपनिवेश मंत्री जौहन्सबर्ग में 
आये तो उनसे भी महात्मा गांधा जी को नहीं मिलने दिया गया । 


.. १९०६ ३० में जद लोगों ने अंप्रेज़ों पर आक्रमण किया । 
भारतीयों ने अद्गरेज़ों की उस समय भी बहुत सहायदा की। महात्मा 
गांधी जी ने ऋगुआ बनकर इस अवसर प२ काय किया । भारतीयों 
ने बहुत कष्ट उठाये । 


१९०४ ई०» में महात्मा गांधी जी ने एक आश्रम बनाया । 
मुसलमानों ने डरबन में दो और जोदन्सबग में एक ससमिद्‌ 
बनाई। इसाइयों ने यहां बहुत काय किया । हज़ारों भारतीयों को 
शिक्षा अन्य साधनों से इंसाई बना लिया । 


४ अगस्त १९०६ ई० को फिर कॉसिल में एशियाटिक एमी- 
प्रेशन एक्ट का ससबिदा पेश हुआ। ११ सिठम्बर को जौहन्सबग 
के एम्पायंर थियेटर में भारतीयों ने विराट सभा की और उसका 
घोर विरोध फिया । साथ द्वी निश्चय किया गया कि बिलायत के 
लोगीं का ध्यान ओकर्षित करने के लिये, वहां एक डे१टेशन भेजा 
जाये भारतीयों के विरोध का तनिक सी ध्यान न करते हुये ११ सि- 
शंब्बस्फी कीनू्स पौस कर दिया गंया । उसका उद्‌रेश्य यह था कि 
हर सारतीय को अपनो नाम रजिस्टर में लिखाना दोगा ओर दस 
-हजुलियों का इकट्ठों और आठ उज्ञलियों की अलग अलग छाप 
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देना होग। । इस नियम से भारतीयों के लिये खुल्लमखुल्ला कुञ्नी 
शब्द का प्रयोग किया गया। ट्रांसवाज़ में चोर बदमाशों के समान 
बतोव किया जाने लगा । नवीन भारतीयों का वेश बंद कर दिया 
गया | इस एक्ट के ऋनुसार एशियाटिक रजिस्ट्रशन सर्टीफ्रिकेट 
हर समय अपने पास रखने का भारतीयों के लिये हुक्म था और 
किसी सिपाही या अफ़सर के पूछने पर फ़ोरन उसे दिखाने की 
आज्ञा थी ' यह क़ानून स्वीकृति के लिये विलायत भेजा गया | 


भारतोयों न महात्मा गाँधी जी को अपना प्रतिनिधि बनाकर 
बिलायत भेजा | महात्मा जी ८ नवम्बर को उपनिवेश मंत्री से 
जा मिले और भारत मंद्री से भी मुलाकात की । सर हैनरी काटन 
ओर भारत से रूहानुभूत ग्खन घाले अन्य गोरों ने महात्मा जी 
फा साथ दिया । ब्लियत के समाचारपचत्न ने भी सरकार को 
सम्मति दी । सम्राट एडबर्ड रूप्त्म ने भी उसपर हस्ताक्षर करने 
से इक्कार किया । मज़दूरां के सदस्य भारतीयों के कष्ट निवारण 
करने की चेष्टो करने लगे । सरकार को सम्मति दी कि डउपनिवेशों भें 
भारतोयों पर गोर लोगों के अत्याचार राके जाय॑। लाडे धारले ने 
महात्मा जी के साथ सहानुभू त अग्रठ बे । साठ मजदूर दूल के 
सदस्यों न सभा करके रसके बिरुद्ध प्रस्ताव पास किया ओर सम्राट 
से प्राथना की कि इस नियस पर हस्ताक्षर म करे । 


इस क़ानून में सेशोधन करने के लिये मददुरों की एक सभा 
नियत हुई। २५ नवम्बर को क्लायत: में साड्थ ,अफ्रीकन बूटिस 
हू 'डियन कमेटी को स्थापमा हुईं । इसके संभाषति सर लेपिल भीफथ 
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महोदय निवाचित हुये । लाडे एलगीन ने सहानुभूति प्रप्ट करते 
हुये कहा कि मुझे आज हो प्रवासी भारतीयों का तार मित्ना है कि 
हम डेपूटेशन के साथ सहमत हैं. । आखिर ३ दिसम्बर को सश्नाट 
ने यह क़ानून स्वीकार १२ दिया परन्तु २४५ मांचें १९०७ हु० 
को ट्रान्सवाल को पार्लियाट ने फ़िर इते पास कर दिया और - सई 
को बादशाह एडबड ने टसपर स्वीकृति के हस्ताक्षर कर दिया। 
पद्दली जौलाई से उस पर अमल द्रामद्‌ शुरू हुआ प्रीटोरिया भें 
एशियाटिक आफिस खो ता गया । परन्तु किसी भी भारतीय ने नाम 
दुज कराना स्वीकार न किया। आठ दज़ार भारतीयों में से कुल 
चोरसौ भारतीयों ने नाम दजे कराये ! इससे सिद्ध हो गया कि बृटिश 
सरकार को भारतीयों की अपेक्षा गोरों से अधिक प्रेम है । 
लाचार भारतोयों ने वृहद्‌ सभा करके दृढ़ निश्चय किया कि 
चाहे कितने ही कष्ट सहने पड़े', हम इतना अपमान न सह सकेंगे । 
हम उतका पू. विरोध करेंगे । सब जगह सभा करके ऐसा ही 
निश्चय किया गया। ३ नवम्बर को सत्यात्रह का यद्ध आरम्स 
हुआ । सरकार ने पूणे दमन नीति से कांम किया । ११ नवम्बर 
९०७ है को भारतीयों को पकड़ने काम आरंभ हुआ | २८ 
द्सिम्बर को जोहन्सबगे के मैजिस्ट्र ट ने महात्मा गांधो को ट्रॉसबाल 
से निकल जाने का हुक्म दिया । उनके इछुर करनेपर उन्हें दो मास 
की केद्‌ का दण्ड दिया। प्रीटोरिया में कई भारवियों को छः मास 
की कैद झा मिला । उनसे खुनी मुजरिमों के समान बर्ताव किया 
गया। प्रतिदिन लोग जेल में भरे जाने लगे। २९ जनवरी तक 
१५५ आदमी जेल में पहुँच गये । भारतियों को अब सरकार ने 
. कहा कि यदि अपनी इच्छा से अपना नाम रजिस्टर में दर्ज करा 
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लिया तो यद्‌ क्रानून रदूर कर दिया जाबेगां। इस पर गांधी जी 
राज़ो हो गये । ३० जनवरी १९५०८ 4 सब केदी छोड़ दिये गये। 
इस से गाँधी जी से बहुत से लोग असंतुष्ट हो गये ओर उन्हें मार 
डालने को तेयार ो गये। १० फ़बेरी को गांधी जी और नायडो 
उद्भधलियों का निशान देकर आलज्ञापत्र लने चले तो क्रान्ति हल के 
लोगों में से एक पठान न महात्मागाँधी १२ आक्रमण कर दिया । उन 
के दाँत टूट गये, सर फट गया और वे लहूलुद्यान हो गये । वह 
उनको मरा समककर भाग गये । पादरी ड्यूक साहब उन्हें उठाकर 
अपने घर लाये । पुलिस नेक्रान्विकारियों को गिरफ्शार कर लिया । 
मगर महांत्मा जी ने मुक़द्मा चलाने से इक्कलार किया ओर लोगों को 
यही सम्मति दी कि वह दस उद्भलियों का निशान ३ देवे तत्पश्रात 
क्रान्ति दुल सभा में महात्मा गांधी जा पर पिस्तोज्न चलाया गया परंतु 
बे बाल बाल बच गये । 


सरकारने अपने बचन को पूरा न किया किंतु पालियामेंट ट्रांसवाल 
ने प[स किया कि जिन लोगों ने १० मई से पहिले अपने नाम दजे 
कराये हैं वह कारोबार कर सकेंगे बाक्नो लोगों को घंधे और व्यौपार 
करने के लिये ४० पॉड जुमोना देना होगा । २४ जून १९०८ को 
खूनी कायदा रदूद करने से इद्भार किया। इसलिय सत्याग्रह का 
युद्ध फिर आरम्भ हुआ ; मि० सोइराब जी नेटांल से ट्रान्सवांल 
पहिले पदल प्रवेश करें ने गये । उन्हें पकड़कर एक मांस के लिये. 
जेल भेज दिया गया । १२ जुलाई, को ज़ौहन्सबर्ग में पबलिक 
मीटिद्ग हुई | उसमें निश्वय किया गया कि रजिस्टर में कद्दापि - 
नाम न लिखायें ।- दो हृज्ञार भारदोयों ने अपने आज्ञापन्नजल्ा 
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दिये। ३० ऋगस्त को प्रीटोरिया में भारतीयों ने बड़ी सभा की 
और वहां भी दो सौ आंज्ञापत्र जला दिये। नये क़ानून को मानने 
से इड्शार किया गया । 


गांधी जी पुनः ७ अक्तूबर को पकड़े गये। १४ अक्तुबर को 
१४ अन्य भारतीयों के साथ डेढ़ डेढ़ मास के लिये जेल भेज दिये 
गये। ग्याग्ह वर्ष के एक बालक को भी १४ दिन की कैद हुई। 
गांधी जी से जेल में पत्थर तुड़वाये जाते थे और जंगलियों के समान 
बतांव किया जाता था । कड़ी धूप में सख्त भूमि खोदनी पड़ती 
थी । उनकी सत्टी सख्त बीमार हो गई । परन्तु आपने जुमौना अदा 
करके छुटकारा पाने से इछ्छार किया । ९ नवम्बर तक २२७ भारतीय 
जेल में पहुँच गये । 

विलायत में इस सत्यांप्रह की खूब हलचल मच गई । विज्ञायत 
के लोगों का डेपूटेशन लाड मारले के पास संधि कराने के लिये 
पहुँचा १रन्‍्त उसने कोई संतोषजनक उत्तर न दिया। फ़िर लंदन के 
किड्डस्टन द्वाल में सर मैनचर जी की अध्यक्षता में सभा हुई और 
इस अत्याचार पर कड़ी आलोचनाकी गई । उसमें ला" लाजपतराय 
और विपिन चन्द्रपाल के ज्लो/दार भाषण हुये । १५ जनवरी तक 
दो धृज़ांर भारतीय जेलों में जा चुके थे। महात्मा जो दिसम्बर में 
छुट गये परन्तु जनवरी में ट्रांसबाज जाते हुये फिर गिरफ्तार कर 
लिये गये | उन्हें फिर तीन मास को सज़ा हो ग्रह | अन्य भारतीयों 
को छ: मास का दूंड॒ दिया गया । हे 

१० सांचे को डजगोआबे के सार्ग से भारतीक्षें को निकालने 
का विचार हुआ ।.१६ जुलाई हो कितने ही भारतीयों की जहाज में 


( शढं३ ) 
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बैठाकर भारत भेज दियां गया नेटाह में भी लाइसैन्स लेने का नया 
क़ानून बन। । इसलिये यहां भी आन्दोजन प्रारम्भ हो गया | गिर- 
फ्तारियां और सज़ायें प्रारम्भ हो गई' । जेन से छूटकर महद्दात्मा 
गांधी जी फिर विलायत गये । स्थान स्थान पर वे भारतांयों के 
कष्ट. सुनाते थे इधर मि० पोलक ने भारत में आकर दक्षिण अफ्रोका 
के प्रवासी भारसीयों का दुखड़ा रो रोकर सुनाया । फ़िरोजशाह 
महता ने भारत के वायसराय ओर मंत्री भारत के नाम तार भेजे । 
टाटा कम्पनी ने २५ दज़ार रुपया सत्या#हियों की सहायता के 
लिये भेंद किया । स्वर्गीय गोखले ने २५ जनवरा को कोंखिल में 
प्रस्ताव रक्खा कि भारतीय मज़दूर अफ्रीका में भविष्य में भेजने 
बंद कर दिये जाय॑ । परन्तु अ्रफ्रीकां के गोरों ने अपने मजदूर 
भेजकर भारत से मजदूर मंगवाने का यत्न किया। चुनाचे ५०० 
मज़दूर कलकत्ता और ५०० मद्रास बन्द्रगाह पर तैयार कर लिये 
गये। परन्तु सरकार भारत ने उनका जहाज़ रोक जिया । इससे 
अफ्रीका के मज़दूरों का मान अधिक होने लगा। भारत सरकार ने 
मि० गोखले को दक्षिण अफ्रीका सें रवाना किया। आपने दर 
जगह व्याख्यान दिये और सरकारी अधिकारियों से मिलकर भार- 
तीयों के कष्टों का वर्णन किया.-। उन्होंने बचन दिया कि उनके कष्ट 
निवारण कर दिये जाग्रगे परन्तु फिर भी वद्दी ढांफ के तीन पात 
वाली कहावत रही # 


१९११ ६०-में यूनीयन के बन जाने पर केप टाउन में यह 
कानून पास हुआ कि १८९५ ई० के पश्चात्‌ आये हुये भारतीय 
यहां के नागरिक नहीं सममे जावेंगे। क्वेप टाउन में. बही अवेश - 


( २७३ ) 


++अशाभनरकाा९५ा02७७१न ७७ कक का३७७४४५+४ार तल था५५१७०७ ५ भधपादउ०+ धर नाकाम सवा इारा इलाका ५७७३2... न्‍कमरकावनसा 


कर सकेंगे जो झंग्रज्ञं में निपुण हों। तीन पोंड का कर भो क्ायम 
रक्खा गया | जिस मज़हब में एक से अधिक विवाह करने का 
रिवाज है । इसक अनुसार वि.या हुआ विवाह नाज।यज़ ठहराया 
गया | प्रत्येक भारतीय को अदालत में जाकर वित्राह रजिस्ट्री 
कराना होगा । इसपर भारतीयों ने ग्लैडस्टोन राज्य मंत्री को - तार 
दिया कि वह यह क़ानून विल|यत में स्त्रोकृत न होने दें । भारतीयों 
ने यहाँ उसका घोर विरोध किया । वि यत में गोखले और रौपथ न 
ने उसका विरोध आरम्भ किया । भारत में भी उसके विपरीत 
आन्दोलन प्रारंम्म हो गया। सत्याग्रह का युद्ध चल निकला । 
१६ मरुंष्यों का जत्था जिसमें चार रित्रियां भी थीं, गांधी जी 
सहित ट्रान्सबाल को सीमा में गया। वहां जाकर वे सब पकड़ 
लिये गये। इन्हें तीन महोंने का कारावास हुआ | १८ लितम्बर 
१९१३ इ० को ब्रटिश इशिडयन ऐसोसियेशन का विशेष जल्सा 
हुआ ओर सत्याग्रह के यद्ध के लिये बहुत उत्त जना उत्पन्न करने 
वाले भाषण किये गये । कई आदमियों ने क्र'नून के विरुद्ध फेरी 
- करना प्रारम्भ कर दिया जिसके कारण! उन्हें पकड़ लिया गया। 
मिसेज्ञ नायडू ओर मिंप्षेज्न भवानी दयालु ने भी सत्याग्रह रूरके 
जेल जाना पसन्द किया। इस प्रकार स्त्रियों ने भी सत्याग्रह में 
भाग लिया ।- पहिले वे फेंगी करती रंहीं परन्नु किसी ने उन्हें न 
डा । फिर फिनिवस में जाकर फेरी करने लगीं जिन्हें पकड़ 
लिया गया । तीन तीन मास की उन्हें सजा दीं गटे। भिन्‍न भिन्‍न 
स्थानों में.हड़ताल शुरू ध्ोगई। लोग सत्याग्रह में भांग लेने लगे । 
हर और भांये हलचल भच गई। मज़दूयें ने कॉरखानों और 
'खानों में काम करना बन्द कर दिया । न्यूकासिल में १६०४ मज़दूरों 
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को का म पर नजाने दे कारण छ: छः: मास की सज्ञा दी गई। 
ऐसा ही डरडी, लेडी स्मिथ ७ौर चाजेस्टन से स्कड़ों मजदूर 
पकड़ पकड़ कर जेल में टू'स दिये गये । जेल में रथान न रहने पर 
गज्दरों के डिपो को जेल स्थान बना दिया गया। उन से खानों 
में लेजा कर काम लिया जाने लगा । 


६ नवम्बर १९१४ ई को महात्मा गांधी जी चार हज़ांर 
मजदूरों वो साथ लेकर ट्र/न्स्वाल की सीमा पार करने गये । उनमें 
स्त्रियाँ भी अपने बच्चे गोद में लिये हुये सम्मिलित थीं । उन्होंने 
ट्रान्स्वाल की सीसा पार करके बालकरस्ट के बाहर डेरा डाला । 
दूसरा एक और दल नन्‍्यूकासिल की ओर से आ पहुँचा और 
चालेम्टन में ठह रा | ट्रान्सवाल की सासा पर पांच हज़ार भारतीय 
एकत्रित हो गये। गोरे लोग उनकी वीरता »गैर साहस देख कर 
ऊश्चयं करते थे। ८ नवम्बर को गांधी जी पकड़ लिये गये । 
बाक़ी सब को छोड़ दिया। उन्होंने अपना कूच जाये रक्खा । 
मैजिस्ट्रेट ने महात्मा गाँधी जी पर मुकदमा चलाया ।- ५० पोड 
की जमानत लेकर उन्हें छोड़ दिया । आप तुरन्त अपने दल के 
साथ जा मिले । फिर आप डरशडी में पकड़ लिये गये | और आप 
के दल को सरकार न रेल में बिंठा कर नैटाल लाकर छोड़ दियां। 
वालकरस्ट में सरकोर ने फ्रीजी छावनी डाल दी जिससे कोई 
टू न्‍्सवाल न जानें पाये। इससे अधिक हलचल मंच गई और 
हड़ताल प्रारम्भ हो गई। 


मिस्टर पोलक भारतीयों के हितकारी . व्यक्ति को भी सरकार 
ने तीम भास की जेल दे दी। क्लिनबेक को भी इसी प्रकार दरशड 


सका 
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दिया स्त्याग्रही केदियों को मारटिज़बग की जेल में रक्खा। 
कैदियों ने जेल में घी माँगा न मिलने पर उन्होंने उपवास प्रारम्भ 
कर दिया । सुपरिण्टेण्डेणद ने छः नेताओं को प्रथक प्रथक कोठरियों 
में बन्द कर दया। बाक़ी कैदियों को जुदा जुदा घमकाना शुरू 
किया ! कुछ केदियों पर दबाव पड़ गया और उन्होंने खाना खाना 
प्ररम्भ कर दिया । उनको पत्थर तोड़ने का काम दिया गया । छः 
नेताओं को भी धमकाया ओर फिर मैजिस्ट्रेट. ने धमकाया परन्तु 
स्त्याअ्रदह्िियों ने एक नमानी । दो दिन पश्चात सत्याग्नहियों के 
बीमार हो जाने पर अस्पताल भर गया। मारटिज़बग की जनता 
ने एक बड़ी मीटिज्ञ करके विज्ञायत में तार भेजा कि सत्यागाहयों 
को घो मिलना चाहिये 'अन्यथा ये सब मर जावेंगे । दूसरे दिन 
विलायत स॒तार आया कि उन्‍हें घी दिया जावे । तब उन्होंने 
उपबास को तोड़ा | 


हड़ताल का फिर भी जोश बढ़ता गया । नाथ कोस्ट में भी 
हड्ताल हो राई ।. सरकारी सिपादियों ने बन्दूक, पिस्तौल और 
लाडियां से -हड़ताजियों पर आक्रमण किये । भारतीयों ने सब 
कारखानों में कोम करना-बन्द्‌ कर दिया। कई स्थानों में भारतीय 
घायल हुये । भारी इलचल मच हाई । खब स्थानों पर काम बन्द 
हं।ने लगे ।।हड़ताल की अग्नि-अधिकाधिक अन्बलित होती गई। 
हृड्तालियों पर बहुत अत्याचार हुये। बड़े बड़े नगरों में सभा करके 
उत्त से सहानुभूति प्रगट की गई। मिस्टर गोखले ने भारत से उन 
के साथ सहानुभूति का तार भेजा दृड़ताली अपने ब्रिचार पर दृढ़ 
रहे । सरकार ने सब दी नेताओं को पक्ढऋर जेल में डाला ओर 


( २४७ ) 
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मजदूरों को दंड दिया, घमकाया और प्रज्ोभन दिये परन्यु क्रितो 
ने भी एक बात न मानी । 


भारत में भी अवासी भारतीयों के अत्याचार के सम्बन्ध में भारी 
जल्से किये गये । सद्दायता के लिये धन एक त करके भेजा ग्या । 
अन्त में दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने हड़ताल आदि के सम्बन्ध 
में जांच करने के लिये एक कमीशन नियत किया जिसका प्रधान 
सर विलियम साज्ञोमन जस्टिप्त हाई को८ जोहन्सबर्ग बनांया 
गया। भारतीयों ने इत कमीशव का बायकाट छिया क्‍योंकि 
इस में भारतीयों का कोइ भी श्रतिनिधि सम्मिलित न किया 
गया था। इसाइयों की रेड चर्च कोपिल में इस कमीशन का 
विशेध किया | हड़तालियों को दंड मिलता रहा। कमीशन की 
सहायता करने के लिये गांधी जी, पोलक और क्लिन बेक छोड़ 
दिया गया। प्रत्येक स्थान पर समारोडपूर्वेक उनका स्वागत हुआ । 
डरबन में एक विराट सभा में कमीशन के बायकाट का प्रस्ताव 
पास हुआ | सरकार से भी इस विषय में पन्न व्यौहार हुआ परन्तु 
बिलायत के राज्य मंत्री ने श्रसन्‍्तोष जय उत्तर दिया । 


२२ दिसम्बर को स्त्रियों का पदिलां समूह (जत्था ) जेल से 
छूटा जिसमें श्रीमती गाँधों जी भी थीं। धूमधाम के साथ उनका 
स्वागत किया गया। इसी प्र+र ज्यों २ अन्य नेता अपनी अवधि 
समाप्त कर के .छूटते गये, उनका भी प्रकार स्वागत होता रंदा | 
अपना जेल का अनुभव तथा.बहां के कष्ट वे सावेजनिक सभोझओों 
में सुनाते रहे । 





( रेछं८ट ) 


ब्वारक, 


२ जनवरी को मिस्टर थमी ओर पी . के० नायडू ८५ मनुष्यों 
का समूह लेकर पाटनटोन जाने के लिये रवाना हुये । २९ र्घ्यों 
ओर १० बालकों के साथ महाशय एज़क और दीवान रेलगाड़ी सें 
पाटनटोन गये। काम पर हाज़िर न होने के कारण ७३ मनुष्या 
को पकड़ कर उन पर मुकदमा चलाया गया । उन्हें सज़ा दी गई 
ओर उन परजुमोंना किया गया । बच्चों ओर स्त्रियां को न्यू जमंनी 
में रखने का प्रबन्ध किया ग्या । भारतवष से काँग्रस के प्रधान 
ने भी सहानुभूति का तार भेजा | शीघ्र ही सी० एफ़० एग्डरूज़ 
तथा पियरसन भी आ पहुँचे । उनका खूब स्वागत किया गया । 
भारत समकार ने मिस्टर राबटेसन चीफ़ कमिश्नर को ११ जनवरी 
को वहाँ भेजा । ट्रान्सवाल की वीर स्त्रियां जेसे ही छूट कर आई 
उनका खूब धूमधाम से स्वाग्त कियो गया। सरकार की »र से 
पकड़नो और दृर्ड देनां करांबर जारी रहा। 


९ जनवरी को एण्डरूज़ की माता को मृत्य हो गई । इस 
कोरणु १२ फ़र्बरी को वे विलायत चले गये । मिस्टर पियरतसन २६ 
फ़बेरी को भारत ल्लौट गये । अन्त में महांत्मां गाँधी जो ने जनरत 
स्मस को लिखा कि तीन पौरद्ठ कां टेक्‍्स रदद किया जावे । विवाह 
अपने अपने धँम के अनुसार किया हुआ जायज़ समभा जावे । 
केप में प्रवेश के नियम को हटो लियां जाबे। पुराने नियमों 
न्यायपुर्वक्‌ बताव कियां जावे और कमीशन में भारतीय प्रतिनिधि 
लिया जांबे। इन बांतों के होने पर परस्पर सनन्‍्धी हो सकती है 
उससे शान्ति और अमन हो सकेगा। इस पर जनेरंल म्मस ने 
पूरा सन्‍्तोषजनक उत्तर न दिया किन्तु यह लिखा कि पीर्लियामेंट 
में पुनः: इन विषयों पर विचार कियां जावेगा । 


( २४७ ) 





कमी शन की कायवाही में एएडरूज़, पियरसन, राबठ धन जो 
भारत से आये हुये थे उनके तथा यदां के गोरोें के बयान लिये गये । 
अधिकतया गोशों ने तीन पोंड के “कस को रदूद करने का सम्रर्थन 
किया । दिन्दुओं के लिये विवाद्द जायज क़रार दिये । परन्तु लिखते 
हुये शोक होता है कि कुछ मुसलमानों ने कमीशन के सामने बयान 
दिये । मुसलमानों को भड़काया कि काफ़िरों का साथ न दो । 


१० फ़रवरी को सायंकाल के तटमय समस्त सत्यांग्रदी छोड़ 
दिये गये । सेंकड़ों लोग उनका स्वागत करने गये। मारटिज्ञबर्ग में 
उन्हें एक प्रीतिभो ज दिया गया । कमीशन ने १८ माचे १९१४३० 
को अपनी रिपोट पेश की। उसने उसमें जिखाः--- 


(१) तीन पोंड का टेकक्‍्स अवश्य रदूद कर दिया जावे । 


(२) हिन्दुस्तानी चाहे अपने धमानुसार कितने ही विवाह करें 
परन्तु बच्चे एक स्त्री के जायज़ और वारिस समझे जावें। जो 
पुरुष एक स्त्री को नियमानुसार विवाहित मानना चाहे बहू सरकोर 
के नियत किये हुये मौहवी या परिडत से संटीफ़िह्ट ले परन्तु 
केवल एक स्त्री जायज़ समझी जावेगी। 





(३) फ्री आरेअज स्टेंट के विषय में जो शपथपत्र देन का 
कानून बचा था वह रदूदू कर दिया जावे। 


(४) साउथ अफ्रीका में भारत से लौटकर आने के लिये तीन 
थिकी जाय । जा 











कैप टाउन में पक दो भा पय। नियत किया जावे । वहां 
के मैजिस्ट्रेट को अधिकार दियां गया कि एक प्रांत से दूसरे प्रॉत 


( २७७ ) 





में जाने वाले प्रवासी को आल्षापत्र देवे । 


(६) केप टाउन में अंगूठों के ल्लिशान लेने के स्थान में दोनों 
हाथों की उद्धलियों के छाप लेने के क़ानून को बंद किया जावे । 


(७) आज्ञाउत्र लेने के लिये जो एक पोंड लिया जाता है उसे 
कम करना चाहिये और भमियाद आज्ञा अधिक करने के लिये कोई 
कर न लिया जाना चाहिये | 


(८) भारत से जो लोग मैजिस्ट्रेट स ऊा्ञापत्र लेकर यहां 
आते हैं उनके स्त्री बच्चों के साथ लाने की आज्ञा दी जानी चादिये। 


५ जूब १९१४ ई० को इस्डियन रिलीफ़ बिल पार्लियममेंट मे 
उपस्थित किया गया । १ जुलाई १९१४ ई* को सम्राट की इस 
बिल पर स्वीकृति हो गई । इस प्रकार दक्षिण अफ्रीका में शान्ति 
हो गई । भारतीयों ने इतने कष्ट सहकर अपने विचार पर दृढ़ रह 
कर; सत्याम॒द द्वारो पूू्ण सफलना प्राप्त को । उनको शर्तों 4 
सामने भकुकना पढ़ी । भारतीयों के विरुद्ध नये क्रानून बनने बन्द हो 
गये । उन्हें कुछ शान्ति मिलने लगी.! 


महात्मा गांधी जी यहाँ से भांरत को चलने को तेयार हये। 
थान २ पर जनता ने उनका खुंब स्वागत कियां। बड़े २ न रों में 
विराट सभा करके उन्हें मानपत् भेंट किये गेये | १८ जुलाई को 
मद्दात्मा जी अपनी घमपत्नि तथा क्लिनबग के साथ पडिले विलायत 
गये । वहां वे मिस्टर गोखले से मिले । अन्य यरोेपियंननलोगों से 
मिल कर वे वहां से भारत को लौट गये । 





( २'*है ) 





अमर पहिया, कग. 





इस प्रकार दक्षिण अफ्रीका में जो हलचल मची थी भौर गोरे 
लोग निका # कर भातीयों को बहां से निकालना चाहते थे उसकी 
समाप्ति हुई । अब भारतीय और गोरे मिलकर रहते हैं। भारत 
सरकार की ओर से यहां अरब एजेंट जनरल रहता है जो भारतीयों 
के अधिकारों की रक्षा करता है। उन्चकी अवधि तीन वर्ष की होती है। 


पहिले एजंट जनरल श्रीनिव स शास्त्री बनाये गये । दूसरे 
महाशय रेडी बनाये गये। अब सर कु'वर महागज सिंह ऊी हैं । 
श्रीनिवास शास्त्री ने १५ युरोपियन और १० भारतीयों की एक 
सभा बनाई थो जिसका नाम इ'डो 2रोपियन क्लब रक्खा जो दोनों 
जातियों के रूगठन का पूर्ण ध्यान रखतो थी । शास्त्री जी के नाम 
पर हिन्दुओं ने एक बड़ा भारी कालिज भी स्थापित कर दिया । इस्त 
कालिज का बड़ा भारी भवन बनवाकर रुस्तम जी सेठ ने दान कर 
दिया । आजकल कु बर महाराजसिंद्द जी भारतीयों के हित के लिये 
बहुत कुछ उद्योग कर रहे हैं । हर प्रकार की यहां अब शान्ति है । 





( २५२ ) 





आये समाज डरबन सेंट्ल का विवरण 

इल समाज को स्थापना श्रीमान पण्डित प्रवीणसिंद्द 
गत के कर कमलों से ता० ८ दिसम्बर १९२९ इ० को हुई थी । 
हले इस सभा का नाम आय समाज डापोरोड डरबत था । कुछ 
दिनों के पश्चात डीपोरोड नाम की जो स्ट्रीट थी उसका नाम बदल 
जाने के कारण स इस सभा ने अपना नाम आय समाज डरबन 
सटूल रख लिया । इस सभा के अन्दर नितान्त नवय॒वक ही 
रहे और जो कोई महाशय घुणाक्षर न्याय की तरह अधिक आय 

वाला था उसने भी कभी सभाशक्षों में अधिक भाग नहीं लिया था। 


यह बड़े हफषे की बांत है कि जिस समय से इस सभा को 
स्थापना हुई है तब से यह अपनी शक्ति अनुसार कुछ न कुछ घमें 
कार्या' को करती ही रहती है । यह नितान्त सत्य बात है कि यहां 
आय प्रतिनिधि सभा के ठेकेदार यदि इस समाज को कोई अन्य 
प्रकार:की सहायता न भी देकर साधारणतया उत्साहित द्ोकर इस 
में जोश ही उत्पन्न करते रहते तो भी बहुत था । बड़ी भारी बात 
तो यह है कि यह सब कुछ न भी होते हुये वह समाज अपना पग 
कभी पीछे हृटाना जानती नहीं । समाज की स्थापना होने के साथ 
ही तत्लुण इस समाज ने महाशय ग्रगोश नामक व्यक्ति के भ्रद्द 
पर स्वयं जा जा कर ३२० राज़ लगातार हवन यज्ञ कर वाया । कुछ 
थोड़े दिन बीतने के बांद पंडित रललाराम जी एम ० ए० को बुलाकर 
इस देश में प्रचार कराया और पंडित महता जैमिनी जी तथा पं० 
रसलाराम जी एम० ए० को अन्तिम बिदाई के समय बड़ी श्रद्धा 
भक्तिपुर्वक मॉनपत्र समपण किया और आय भजन सर्य्छेल जोकि 


/ शणए३ 


खा 





'अफ्ररन... 


इस समाल के अन्तरगत था उनके द्वारा कइ एक स्थानों में खूब 
जोरूशोर से प्रचार कराया गया । यः समाज प्रत्येक् दिंदू त्यौद्धारों 
को समय २ पर मनाया करता है | जिसने अपने सदस्य ओर 
अन्य भी बड़े २ भद्र पुरुषां को निम॑त्रित कर, उन त्यौहारों को 
मनाने का बास्तव में अभिप्राय क्‍या है इन सब बांगें पर पूछ्णरूप 
से प्रकाश डालने के लिये प्रयत्न किया जाता है। जब से इस 
समाज की स्थापना हुई है, भारत वर्ष से आये हुये प्रत्येक आये 
पुरुषों को स्वागत तथा मानपतन्न दिये बिना यह कभी चुपचाप 
नहीं रही । एक महाशय रघुवीर नाम के व्यक्ति की पानो में 
डूबकर मृत्यु हो जाने के कारण उनकी धर्मपत्नी तथा उनके बच्चे 
जो अनाथ होगये थे उनको सहायता आयेसमाज केटो मैनर ने जो 
सब आरासमाजों से प्राथना की थी कि इस्त वक्त प्रत्येक आयेसमा तर 
का कतंव्य है कि वह मद्ाशय रघुबीर के अनाथ बच्चों के लिये 
पनी २ शक्ति के अनुसार कुछ थोड़ा बहुत अवश्य दान दें । यह 
समाचार पाकर इस आये समाज डरबन सेंट्रल ने भी अपनी: शक्ति: 


॥ ली ५ 
मै 





बड़ें श़ड़के का नाम श्रीकृष्णचंद्र रवखां गया 
उससे छोटे लड़के कि 5 नाम दरिश्चन्द्र और जो सबसे छोटा था 
सेश्चन्द्रे रखबाया गया । उनमें से बड़े लड़के जिसका 

कद शक्षयायां गया था उसका विवाह इस समोज के 

न क्िय एस० जममोदइन सिंह जी की इंकलौती बहिन 
परखोंदा जी सेवा ० १९ अप्रेल सन्‌ १८३२ को करदिया । 













( २९३ ) 





3. ां॥ ०० 


महाशय जो ने सभा से कुछ सद्दायता न लेते हुये केवल व्याख्यान 
दाताओं और भजन मंडल की योचना कर बड़े समारोह के साथ 
विवाद किया। समाज ने भी अपना सहयोग देकर व्याख्यानों तथा 
भजन द्वारा उस विवांह संस्कार की मद्ान शोभा बढ़ाई और अन्त 
में मह्ाशय एप जगमोहनसिंदह जी को अन्तःकरण से घन्यत्राद 
दे कार्यवाद्दी समाप्त की । डरबन कोपरेशन बारकस में एक 
हिन्दी पाठशाज्ञा है जिसफ्रे सच्चारक म० सौहनलाल जी दूसरा 
म० आर० शिवनायक तीसरा म? बि* शिवदीत जी और बी* 
जगदेव थे, उपरोक्त प!ठशाला का ईस समाज ने बहुत सद्दायवा 


पहुँचाई और आज दिन तक तन मन:घन के साथ चला रही है । 


सब से प्रथम इस सभा ने विशेषतया पोटशिपस्टोन नामक 
नगर में प्रचार किया था ओर उसका प्रभाव बहां पर बहुत अच्छा 
पड़ा । गज्जञाराम जी दुकानदार ने ठाकुर साहब के भजनों तथा 
व्याख्यांनों से अत्यन्त प्रसन्‍न होकर वत्तण अपनी दुकान से 
पचास शंपया लाकर उपरोक्त सभा से प्राथना करके कहा कि 


की] हे 


में यह चाहता हू कि यदि आपको सभा दो अथवा तीन सदस्यों 


को हरेक माल में हमारे. इस नगर 7 में प्रचाराथ भेजा करे तो हमें 
पूर्ण निश्चय हैं कि हमारे यहाँ के हिन्दु भाइयों को भी कुछ न कुछ 


वैदिक धर्म का अवश्य पठा लंग जाय |... 





रे 













द्वितीय बार महाशय ऐेफ राम , लगन जी जींकि 
उपरोक्त समाज का सभापति था और मदाशँये कप 
पोर्ट शिपस्टोन भेजे गये कि जिन्होंने मजनों तथा व्योक्या 
वहां पर प्रचार अच्छी प्रकार किया और तीसरी करें” 


( २९५ ) 
न 
इश्वरसिंह, महाशय डी० सिंह और महाशय रूपानन्द जी इत्यादि 
ने भजनों तथा व्याख्यानों द्वारा पुनः पोटेशिपस्टोन में खूब प्रचार 
किया । चतुथ बार इसी समाज द्वारा श्रीमान्‌ पंडित प्रवोणतिंह 
जी को ओर महाशय बी शिवदीन को पुनः वक्त नगर में प्रचारार्थ 
भेजा गयो। और पंडित जी के प्रचार ने तो सोने पर सुहागा बाली 
कहावत कर दिखलाई । और पांचबी बार पोट शिपश्टोन के महा- 
शय नोहर ने इस समाज को निर्मन्त किया थर ५हा कि में 
चाहता हूँ कि आये समाज डरबन सेन्ट्रल हमारे भाई के साज्े का 
विवाह वैदिक रीत्यानुसार स्वयं अपनी धरफ से योग्य पुरोहित 
. को लाकर करवावे | इस वार इस सभा ने उस विवांह में भाग 
लेने के लिये अपने १३ सदस्यों को भेजा । वहां पर जाकर पंडित 
अचध विद्दरी जी तथा मह।शय ऐफ रामलगन जी पुरोहितों 
द्वांरा विवाद बैदिक रीत्यानुसार बड़ी धूम घाम के साथ करवाया । 
वहीं व्याख्यानों द्वारा वेदिक विवाह का महत्व भी स्पष्ट रंति से 
बतलाया गया। उससे दूसरे दिन उससे कुछ थोड़ी द्वरुःपर : 
अथोतन्‌ कोई एक मील की दूरी पर जाकर इस सभा ने एक कुलोत्पन्न- 
स्त्री कि जिसके तीन सन्‍्तान भी थीं. बेद मंत्रों द्वारा शुद्धि पंडित 
अबध विहारी जी द्वारा कराई। पंडित रललागम जी एस०-ए०: 
को नरोबी से निमंत्रित करके दक्षिण अफ्रीका में प्रचार कराया गया 
चहाँ आय ससाज को महत्व उनके मनोर&झेजक उपदेशों से अधिक 
दो गया। उनके-अुलाने में म० डी० सिंह ने बहुत भाग लिया।.. 


इस समाज़ के प्राण रूप जो नारायण बल्लूम भक्त जी हैं 


उनके भक्ति भाव का इस रथान प</ धस्लेख करना अक्षवश्यकीय- 





( शष॒ईहं ) 





्॒मकूकर लिखा जाता है। यह महोदार पुरुष भक्त नारायण बल्‍लव 
गी इस आये समाज डरबन सेंट्रल के संरक्षक हैं । जिस समय 
ठवेतीय बार पशिडत प्रवीणसिंदह जी दक्षिण अफ्रीका में आये, 
तब कि ओवृपोट की रासायण सभा ने परिडत प्रवीणसिंह जी 
क्रो बुलाया था । कोई कारण बस पंडित जी ग़मायण सभा के पास 
वहीं रह सके, उस समय कोई ढाई बे तक भक्त नारायण बरलव 
जी ने पं७ प्रवीणसिंह जी के रहने के लिये स्थान तथा उनके खान- 
पान के लिये जो कुछ भी खच होना था । सब अपने ऊपर ले 
लिया और उपरोक्त पंडिव जी की बड़ी श्रद्धां भक्तिपूवक सेवा की+। 
तत्पश्चात्‌ु जब पं० रल्लाराम एम० ए० आये समांज डरबन 
सेंट्रन के निमंत्र्त से इस देश में पघारे थे उस समय भी 
प्रोय: उनका सारा भार अपने पर ले लिया । अब्र जब बड़ौदा आय 
कन्यायें पंडित आंनंदप्रिय सहित यहाँ पधारी उनको भोज तथा 
पुष्पाहारों से सतकार कर अन्त में उन्हें ३० गिन्‍नी दे बिदा किया । 
अहाश्मम्न नारायण बललभ जी का दुमहला है अब ऊपर के मइल् 
“में जी कमरे. हैं इनमें ले एक कसरा भक्त नारायण बल्जम जो ने 
सदैव के जिये जब कि आय संप्ताज़ डरबन की बठक हो उसके लिये 
ही है कह कर समप्रण कर दिया है।इस वक्त हम महाशय 
मोखमचन्द जी को भी क्‍यों कर भूज़ें जिन्होंने इस दक्षिणी 
अफ्रीका में सब से प्रथम भाई परमानन्द जी को 

भारी उपकार किया। और जितने भी यहां प्रा पर आ्ार्य 

आये प्रायः सभी मोखमचन्द जी की ही कृपा से आये) 












